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जध्पीर वो हत्या पूर्सी करा वे बाच, पशाद में सौर पर पृष्य 
दिपीदाओ वा पध्यात इलौर सुपर पर श४! ३ शत परिषद * इजर 
हे उन्हें बहुत धागा बेंदा यद् देगा बा मप्यणतों बाद हों हैहा पर! 
मदुदाक्तिब जागराप शी भांबहूत सम्मावरा डियारई दी। उ़ ! 
२४ चुलाई १६६० शा भार भाते व्जावरण में इ४ैर नगरा में भवे शिया 
और पी बार २ धण्रत हक भयाए्‌ पूरे एक मरते सर एप शान में 
पिठस्वर मे एन्त में बुद्ध *ितों तक झपथ पमूत बारी में इजैर का 
सर्वोत्पजगर दताते बी हए में शिविष धार जनों द्वारा झते आए वि जा 
मचानू बाएं दिया  व्च प्रएर-म्राटादने बा सूश्यात हुपा। दिन्यजत 
प्राधम, का रपापता हुई। संपाल-शायारन के र्र्म में [जिठा से भाग 
इस्ल का मात हराया जरषट्रदादाम बा बरतों दे! बाद मातृ कब 
वििएआस को झ्ारुसां माया में अरछुत विश। इतना प्रपिर ग्ररय 
बारा ने धपना गर्पूरं थात्रा में हिसो घोर तरर वा तद्ा रिया ग्रौर यह 
संदमभास्प इणोर दा ही सटा । प्रपनें समय में वढ़ सभगुष ररपुरो ही रहा 
है। एशेल्य-लपर घतरर है डगरा यह सास सायेह हाल ६ 

इजीरनीशासजाल क प्रवदनों में गे शुचिद्ष से प्रत्म"नि' संगर 
प्रत्नियाव भौर बरपूरबाग्रास भा बटोयेंग ढोष हिस्से रथ प्रषेफतों बा 
संह्सत करपृ्‌रबाधास से वियाया जा याहिस्य नाम से प्रराशित हो पु 
है। यद परलन ओरणा प्रवाह खाम से अपवाधित हा रहा है। इसमें 
हेविशासिक,, समग्रमयिष्र हठाप्ठा, प्रराष्ायु्या है रमरण सो सर बाप 
वर्षाप्रा मे बा प्ये एय ठातिवड भौर भाष्या त्मर प्ररषा हैं। इतर 
साथ इल्टौर व ध्रवपता 47 बड़ी समाप्त दाग हैं। इस पुस्तक का सरेयत 
सपारन बरते हुगुम दर्खपाड नै डिपा है। 

पुस्तवा बटुत वरिउम्द से प्रराशित्र हो सही है जिशव लिए पार्क 
दमा करेंगे । ऊँ 
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१ 
ऋएहिंसामूलक करुखा 


अन्य प्राणी और श्रद्विसा का विचार 

अठिसा रख मा उच्चारण अहूत पुराने लमाने से होता रहा है। 
प्राय मनुष्य के अ्रतावा भ्रय प्राखिया का यह विचार सूमता हा ऐसा 
दाखता शहा है । मुमविन है गूभता भी हा! लेकित मनुष्य पहचाल सर 
सकता । पर हमें झितना दीखता है उतता ही सांमित हम बालन हैं। 
मामारारी प्राणा मासाहार करते हैं भोर शाजागहारी प्राणी शणाह्वर। 
मायूम नहीं गाय का क्या सूभता है कि वनस्पति खानी चाहिए, वहा 
खाना उचित है झौर मासजम वस्तु का भाहार उसके लिए उचित नहीं 
है। हुस प्रवार का उचित झौर भनुचित का विचार बभी उसे छूत्रा होगा 
या गहीं मातम नहीं लेकिन छूता हुआ दीसता नहा है । ऐसा दाख । है 
हि उम्रक[ देह प्रह्ति दो कुछ ऐसा है कि वह वनस्पति हो ग्रहण बरती 
है भौर प्राणिज य वस्तु पस” नहीं करती । 
हिरन और “घा! का रोटा 

हमारे ग्राक्नन म॒ एवं हिरत या। जब-जब खाने को पण्टी बजता 
थी तब उस हम छिलात थे। घष्टी सुनकर वह भाता भोधा। उस 
भानत हो गया था कि घणष्टी वजने धर खाने के रिए जाना चाहिए। 
शक शादी हम उसे खितात थे। एक टिन जिस झाटे की रोटी बनी था 
छम आादे में घा डाला गया था। हमेशा वैमो रोटी नहीं बनती थी। 
उस हित रोटी जब उसके सामत रखा तोसूध लिया खाया नहा? 
हमेशा बी तरह गिना थी बी राटी बवावर सिलादी पडी। मतलब बह 
कि वह चाहा में हमस आगे वटा हुआ था । हम लाग तो प्रारिजय 


द्च प्रेरणा प्रवाद- 

वस्तु भी चला लेते हैं लेक्नि बढ उस पसन्‍्त महा करता था। उसी 
गाध का भारत उसे दात्ी हाती दो बह बया बरता मालूम नहीं । 

बंल पर अलसी का प्रयोग 


वर्षा ने वाजार मे सागठग कया एक वैल हमने प्राय । उसे हम 
अनसी वी खली खिलाते थे । वढौ तो वह ग्तसी का खलो नटां लाता 
था! उसी झाटव मगपली वी खला खाने यो थी। उसे भ्रतसी वा 
बल्यू आता थी। हमने उसकी नाक में भत्सों बे तब मे मिगाय हुए 
कपास के दो दुशने रस टिये। इत दुराग का वटवाद सेवारर भा 
नहीं पिल सता था। दा-तान लिन में उसका धाटल बने गशो, हा 
भरता का खज़ां खाता “सने घुर बर दिया। उसी तरह थी वी प्राटते 
रिस्त्र में लगा दव ता व गा सत्ता था। वह एक भूष्त जानवर हू 
ग्रचान है, उसे इस प्रदार की ट्रेनिंग दी जा सवा है । 
हिरन आदत से शापाद्यारी 


उस हिख में था थी रोट नही फामी, स्मत्रिए बह भ्े8 मारहारा 
सात हुआ । लेबिन ०६५ ८॥०८८ नटा। पाठ्य थी इसलिए मत 
खाया । मासाहारा प्राणी घास महा खाते। धास्ववार वहत हैं वि' उनता 
भ्रॉतें घास बे! जायव नहीं हैं । लेबिन व प्राणी यह साचते हैं कि नरी, 
मातम नहीं। 
अरदिसा का व्यापक अथे 

संबिन मनुष्य पति प्राचान बाद से प्रहिसा का विचार करता ध्रापा 
है। भहिसा क्या है यः जय कभी साचा जाता है तब मेरी धरद्धां उसब 
्यापक भरें में है। गोता में कहा है. न हात, मे हयते -नम्रात्म 
न मारता है ने भरता है 'नघातवति-व मस्वाता है।यह आत्मा 
का स्तभाय है । वह सहज है। बे पममृक्त है. काई जिया नहीं करता 
रौकन मारने की क्या हो हवा महा सती । जहाँ दूमरी भा सारा क्रिया 
से हावी वहाँ मारते की भी नहा हांगो। सारतासही, सरता रा 


अदिसामूलक कम्णा छ 
ऐसा ध्रात्मा है भौर यही प्रटिया है। फिर सका सामाजिक विचार बता 
सब्र हमने उसता एक विविनीषंधथुक श्र बनाया ह संदिन हमारा 
मूत्र विचार यद्मा है वि ग्यामा ब साथ ग्रटिया जुश है ”रत्रिए हम 
जितने प्रामम्वनाई बे सजठी जायेंगे उतना थन्हस्तुष्टि भौर शान्ति 
मिसंगा भौर जितो झाम-स्वमातर से दर जायेंगे, उतना घाति 
नहां मित्रेगा । 


फरणा परायण पुरुष भी दिंसा पसाद फरत ई. 


इस सरह प्रिया वा पूल गिचार भौर यूटम विचार ऐस दा विभाय 
जीवन मैं वन गय॑ प्रार प्लाज तद मनुख्य मानता झाया है जि प्रटिसा 
प्रच्छा * उसका मानस भ्रच्छा है लेकित मनुष्य के रणण वा विए॑- 
डिफेंस दे लिए--यागा जब हमला होठा हैं तर हिसा का जा रषता 
है भ्रौर बढ़ दिला चढिया मे पिती जा सक्‍ती है. इस प्रकार मनुष्य वा 
विचार चत्रता हां रहा। यह देखा जाठा है कि बहुत अध्णाल्यरायण 
पुरुष भा दिसा की पसल्” करत हैं यड् रममपर कि उससे महठ मित्रेगो 
कस्युतिस्टो से हिसा हो भाय तिया गरीबों मे हित में । उगद मूत्र में 
कषणा है। समाज-शासखतारों ने भपराधिया गा तरह-तरह का दण्स सेना 
माय विया । उसके मूल में भा बरछा है। परपुराम में धनुप उटापरा 
आहार हावर भो क्षत्रिय वा काम विया--उसमें भी बदणा है। इसलिए 
हमने परमंथ्वर से मिप्र बरणा नहीं माँगा है। साय प्रेम भोर बस्णगा 
माँगी है । जो हापकद्णा से प्रासकता है यह प्रेम में भो आ खबता 
है। हने दोनों को निद्ाप बनाने के! लिए सत्य का ध्रावश्वाला है। 
इसलिए धत्य प्रेम और बरणा सितवर एक पूण विचार बतता 5 


अर्दिसा के विचार में विज्ञान को मदद 


समाज में जितना ना शासन चतता हा, चाह वढ़ सरफार गे ”रिये 
हाया बंय किसीये जरिये--उसमें एक दद्यव कय भ्रद्य हा माय किया 
जाता है वह भी करण की प्रेरपा स था। प्रमा तक मनुष्य ब' सामने 


नी अब भी 


छः औओरणा प्रवादद 
यह विचार साफ नहा हो रहा है कि भ्रष्टिसा के हित में वर्या कया किया 
जा सकता है और क्यानया नहीं। प्रव साहस का युग झा रहा हैः 


बह चख्रा वी भयानवता टिखावर सोचने में मट दे रहा है भौर साचने 
अब लिए लॉजिमी कर रहां है + 
एटम बम के सिलाफ बोलनेयाले अद्दिसक हैं ९ 

श्राज बई दयातु लाग भी ट्िसा वे छितराफ नहीं है। व एटम बस 
के सिलाफ हैं, लेकिन पासो के खिताफ़ नहीं है। वन्वाशनल वंपन्स, 
जिसवा मामूली दा बट समत हैं उनका उपयाग छा ऐसा वे चाहते 
हैं। व्मलिए एम बम का उपयोग वद हा ऐसा चाहनेवाते सीमित 
हिसा चने, यह चारत हैं। वह इसलिए वि दंड चल सवे। उन बह 
शस्त्रा ने ती टन छाटे टाख्ा को इजत कम का है इसलिए बे चाहत 
है कि बड़े शाम्य न चले ताबि छाटे गस्य चलें शौर दडद्यक्ति का दयटवा 
चत्रे राय चले भोर हम चजायें । भाज दुनियाभर के सारे राज्य दड-दाक्ति 
पर खड़े है। भ्रगर प्राराविक टास्त्र चर्नेगे, तो उस हालत में इन छादे 
शख्त्रों की कुझ चज़ेगो नहा शोर वह बड-शक्ति सत्म हागी इसलिए वे 
पग्रडा गये है नि देड कम चवेगा ? जा भ्रत्यन्त हीत़ता से श्राटमिक 
वेषम के खिलाफ बोलते हैं वे भ्रय”्य हा भ्रदिसा में सोचते है, ऐसा महा 
बहा जा सकता बल्कि “ड जारी रह इसांजिए वे वैसा सोचत हैं। धम- 
राज मुधिष्टिर को मिध्या बोलने की प्ररणा दो बार हुई, वह वरुणायूसत' 
ही थी। बहुत बदागावास्‌ जाग सांचते हैं त्िः सतत्ति नियमन हाना चाहिए । 
एक बदुणा सन्‍तति नियमत करते के लिए ढतता है झोौर दूसरी कदणा 
दुजता का दे* देव का विए कहतो है। एक करुणा वह है, यो मजदूर 
यूनियन बताती है झोर एक करुणा बह है. जा वासना के क्षय वे बिना 
झहिसा नरी चतेगी यढ़ कहती है। 
गौतम बुद्ध का महान सोज 


वासना वे हाय वे विना भहिसा नहीं चलेगी यह करुणा गौतम बुद्ध 
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मे) सूभी । यह कएणशा उसे सह सूमदा सा वह मजदूर पूनिया बनाने 
में हगा रहता झौर बानून बनाकर प्रचार-का्य में तगता । लेकित वह सत्य 
जा घाज में पदा घोर गरणां का स्राव का से चतता है. यट पत्चानने 
मां रिए खोज बी । खाज यह पी डि मनुप्य का वायतादाय करना 
चाहिए । हम गाय के प्रति वरणां टिज्रात है पौर चाहत हैं वि गाय 
बचे । लेकिल बासता बहायेंगे शा गाव खाम हाोगां। भाज गाय है, 
लेहित कल हम भपनी सलात बहाव चते जायेंगे लो मनुष्य गाप प्लौर 
बतब को झपना हराफ टल्मन सातेगा झोर उसकी खाम करने का 
सजवीज तेरकोंद जरूर 7 द्रेसा | स्सत्रिए मृतरभूत कस्पा वायना-भय में 
जे जाती है । कारम्या वा जिवार पुराता है। वासता-तय वा विधार भा 
पुराता है । मुक्ति का खाज में वासना-शय वा जा विचार झाता है यह 
भी पुदाता है । करणा वे बिना समाज खुली महा हा खब़ता यह खाज 
नी पुरानी है।कररा वे तिए बासना-क्षय तक पहुँचना है। यह साज 
जर् वक हम जानते हैं, गौतम युद्ध वा है प्रोर उसर' बा” बहुत सता 
ने >गत्रा उठाया है । 
व्यक्तिगत और सामानिक क्षेत्र में फरुणा 
बह़त सांग कत्ते हैंवि हिल्स्तान गिरा झोर प्रतिकार नहा कर 
सका स्सदा बारण है वृद्ध का परम्परा जिसने टिट्स्तान था झोर हर्र 
बनाया । लोग समभते हैं दि कुछ लाग वाससा-य बरेंगे तो बुद्ध लागा 
था मात हो होती है। भत सोगो ने सनन्‍्यों व उत विचारा का रियध 
नये किया । लेकिन जहाँ श्राज़ हम बरर्णां ए' जिए सामाजित् क्षेत्र में 
कसना-लय लात॑ हैं ता सभाज टये पसन्‍ट नहीं करता । णक़ प्रात्मा 
स्थाग करे, तो समांव उसे पसन्‍” करता है । लेकिन बढ़ भातमा पपने 
समाज वो दूसरे समाज वे तिए त्याग करने वे विए सिखाये तो समाज 
उसे पसन* महा बरेगा । त्यागा भौर बैरागा मनुष्य अच्छा है लेड़ित बढ़ 
चयाग शौर वैदराग्य सारे समाज का सिखाता झोर याग बराना समाज 
का परसह मद है। एक समाज का दूसरे समाज के लिए त्याग करता 
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घाटिए, यह समभाने वे लिए वह वह कि हिटुस्तान का पाबिस्तान वा 
मठ बारना चाहिए या पाविस्तान का हिन्टुस्तात के लिए प्रेम से त्याग 
बरना चाहिए, ता समाज उसके खिलाफ सड़ा होगा भोर क्टेगा कि यह 
मनुष्य समाजब्द्रोही है. ह४टोही है। सारा्ष, इस प्रवार का प्लालेप 
बासना-थाय भौर कशणा वे लिए नक्ष है। बरणा तो सवा पसन्‍ल है 
बासना-द्षय भी पसद है लेकिन जहाँ झापने वासना-क्षय का सम्बंध समाज 
में जाशा बर्ाँ वासना-शय वा खिलाफ समाज उठेगा। आप इसका 
स्ामाजिंव' तत्त्व बनात हू. ता समाज प्रसन्‍ट नहीं बरेगा। यह जा 
जिचारघारा है, वह सिर्फ हिटुस्‍्तात मे हां मो, बच्कि सारी दुनिपा मं 
चतती है। इसामसांह के खिवाफ नोट उठा। बस्युनिस्ट भी बोल 
है कि भापने वासवा-ाय शोर करुणा ये हट लिये यह हम लागा व' लिए 
सांचने वी बात है। 


शासाम्रादी और मृज्ञमादां करुणा 


हम बरुणा चाहत हैं तेविय विस तरह का ?ै हम मस-मृत्र-सफाई बे 
लिए जात हैं बीमारा की सेवा करत हैं--उसमें करुणा द्वाता है। सनक 
श्रापत्तिया में गृहस्थाथमी फ्से ह भोर सन्तान बड़ा है, उस हालत में 
महल करने को इच्छा होती है। यह भी बरणा है ) वया यह बदणा उस 
भूहस्था बा समभायेगां कि तुम साहस भाग में पढ़ हा इसलिए भोग-मुक्त 
हां जामो ? वे भाग में पड़े हैं ता यह करुणा उनकी मत्ट बरती है । 
च्मलिए बह गाखाग्राह्य करणा है मूलग्राटो नहा 


ह॒'स मुक्ति के लिए यासना क्षय आवश्यक 
तुगाराम मे मानसिव' विकास वे ज्ञम में आखिरी मोबे पर कहा है 
काम साहीं, काम नाहीं काला पारी रिकासा । इसव' दा अ्थ हात हैं 
काम नहीं है क्याकि कामना महा है । यसत्या छदे “नस्त्या छदे। पय 


बिना। विव्हुल्ततसे । टुनिया टुखकर रहीं है. बाव रही है वरिनाह मे 
सम्नि टुनिया का उस वेल्ता माय मे आनत्त ग्याता है ॥ इसलिए उसका 
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वेल्ना सम छुडाने का प्रयत्न मैं नहां करूंगा । 'एकाएकी सुक्ता लोकों 
निराला + इसलिए तुवाराम कहता है कि वह लागा से लिप्त हा गया 
है | वह जानता है कि उन लोगा का दुख से भबग बरें, तो भच्दा सहा 
जलगेगा। उतका उसीम अ्रच्छा लगता है इसलिए विनोट में दुनिया 
चिद्बाती है। यट वडा कठोर बाक्य मातम होता है लेकिन उसमें भूल 
कटणा का है । तुम वासना बहात रहा ठा दुख पात रहो तुम्हे टुख 
मिलता रहंगा। यह सितसिला ताडनी है तो जड़ काटती होंगी । व्सलिए 
वासना-क्षय की झार जानता ही हांगा। बासना-क्षय की तरफ जाता हा 
है और क्टम-ब-कल्म जायेंगे तो दिस तरह वासना शय हागा ?े गौतम 
डद्ध मे व्सोलिए कहा है कि वासना झ्ोर तृप्णा सारे दु खाया भूल है 
उसे बाटना हां हागा । तो वया जिजांविपा तारने वी है ? बासनाआय 
के लिए क्‍या यह भी करना है ? यह तो झाखिरी कदम है। जब तर 
हम य” समर्भेंग कि हरएक को जिजीविषा है. तब तक हम दुप़र प्राणी 
का हिंसा नहा मरेंगे। जैसी हमें जिजीविया है, वैसे दुसरा वो भा है! 
मुझे भूल है वैसे दूसरे को भी है। ध्स तरह श्रात्मीपम्प दृष्टि स दववेंगे, 
ता उसका भी जीने को इच्छा है श्रौर वासनाएँ भी है। भ्ारम्भ से छूटगा 
मर, ता प्रारम्भ कहाँ से करना होगा ? 
छुबासनाएँ छोडनी हैं 

जिस वासना के बारण स्पष्ट ही हारीर का इद्रिया दी समाज वा 
हाति हाता है. उस बाोटना हागा। हाराब से चरटीर, सन स्राव हाता 
है--यः साफ वात है लेविन यट साफ़ नहों हुआ तव तक ता सश्र करता 
जागो । दुसरा वासना है पर-स्त्री 4 साथ सम्बंध नहा रखना चाहिए। 
गाते पड़ते क्ु-बासना पर भ्रहार वरना होगा। वासना में कुद कु वासता 
है और कुद सल्यासवा--या सममकर जो माय कुब्वागनाए हैं उह 
छान्‍ना हो हागा ) सर वासनाए रहेंगा । उनमें तम यिठाना होश । 
चासना-मम ।वठाना हैं 

झिस बासता व लिए सवर मनम॒ चाह है लेकित जिसका पूति 

9 0: के है 


8] प्रेरणा प्रयाष्ट 

के साधन बम हैं. यट बासगा चाहे सदशागनां हड्डी. बिदरी रमे भर 
सर्वे, बे । यद्ध दूसरों इसोट़ो होगा ६ रादशगना में मो जिपशी सपा 
इपयाय न मिलता हैं उड्ें छाहना पहुठा है। कारणफ्श तगय 
है--# भौर राम बा जा बात भगी उसमें--जब # बातता है 
हम सलवार ब॑विए शुविद्धत होना हागा ॥ रनाय धो कर बाएए 
पहता है। शविन रामनाम ध्तार भंत्रा है हा दिया चाज हो का 
जरूर नहीं पास्वतार बहुत है सि सविकों भद्यडे में आाएसौफपिस, 
झतग रहती हैं. उप रजहयता मा। प्स्या में ब्लार वा मात्र न डीन 
सकता, लेकिन रामलाम बात रपया हैं। शामलाभ एज तेशा सात 
साथ ल्या जिसे बाप प्र्यवाव शुविन्धयुति धब बाज शत हैं) 
इसलिए दम ब्य्यार की यागना भा नहीं रगेंगे शाम माप हा डार्नगे। 
सार यह कि संद्यासना सब्र लिए महा ठा उसया हैया बरसों 
चाहिए छोद्या चाहत १ कुबासता छादनों बातश॥। ” सपवागता 
ओो मरत्रो उपलब्ध म हा सबशा उगर सापन पहां क ऐोहनों भारत । 
ममन्यक्म उसका साथन रबत्र हाथ सें धाने हप' धाडुन्य चाहिए। 
३ संदका संदवाससां उपतस्ध है पूंधि का साधन है>-ैस खाते ने 
लिए मिटाई राघवा उपयध है ता बहुत रात हैं। लेवित "पे 
सम वा सवात झामगा । चाह छबब॑विए उपलब्ध हो फिर भो दरार 
भोर मन पर जड़ता ते भाय॑ वि वा काम हो न बर सके ऐशा प्रवस्था 
थे हो। इसलिए उसका अधिक झाषा में सेवन हां । यहाँ सावागा 
सवाल भाया । जिन सदृवासााओों को यूवि वा साधत सावेंत्र है, उनपा 
भी मात्रा में तेना घाििए । कयांकि बुद्धि पर घरोर पर बुरा भसर ने हो । 
जहाँ मात्रा तक यह विचार पहुँचता है भोर सद्भाग पर भी पायस्दी भागों 
है बन और दिचार भी सामौ आता है । 

सद्वासनाश्रों रा त्याग 

फलादार हो तो सर्वोत्तम । मिलाई राजस झादार है । लेकिन फजा 

हार की इच्छा हो भोर भूत सगे, भोर भूख सन मटा दाती, इसतिए, 
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खाना हा पटे, यह लाचारां बी अवस्था भा नहा आनी चाहिए। समय 
पर खाये लेक्नि क्षुपा को पीडा सहन नहा कर सतते ऐसो हातत ने 
झाय॑ । ऐसा हालत में अपने पर हो हमारा सत्ता नहीं रहती? जिन 
जबासनाझा से मनुप्य भाजाटी मत्त्व और काबू खादा है उते वासनाओा 
का भी वादू में रखने की काशिंण हानी चाहिए । इसलिए पताहाई वा 
छाडकर निराहार का विचार भ्राया। 

साराश वासनाप्ना के निराकरण का क्रम यदह हाया 

१ बुघासना का त्याग 

२ सद्वासना भी सवको उपलघ न हा दो उसका त्याग 

३ सद्बासना हो लेकिन उसब॑ भाग में सात्रा श्रौर 

४ ध्याकुतता को काबू में रखने के लिए सद्भासता का त्याग । 


इदोर +-परजाव कायकर्ता शिविर में 
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डे 
नीवन का सर्मीकरख़ न व्याय, + शीय, 


भारतमाता ने पारता-य में भी प्रतिभा प्रकट की 


सब जानत है वि लाउमाय तितवक अभपते जमाने में श्रद्धितीय थे ४ 
भारत पर परमेश्वर की बहुत कृपा रही जि दस जमाने मे ्रपने आपने क्षेत्र 
में बह प्रटिताय पुरुष हुए । यह भारत की बहुत बड़ी विशेषता रहा। 
रामइप्ण समावय में भ्रद्ितांय थे। मदात्मा गाधी भनासक्त क्मयरोग मे 
अद्विताय रह । श्री भरपिन्द याग के क्षेत्र में भ्रद्धितीय थे। रवीजनाथ 
दाहुर वा काय प्रतिमा में श्रद्वितिव स्थान है / इस प्रकार अद्धितीया रा 
समू” हिंटुस्‍्तान में तय हुआ, जब कि हिट॒ुस्ताव पग्रेजा की गिरफ्त मे 
था। लाकमाय की गणना ऐस प्रटितीयों में है। यह नजारा ये दृश्य 
झपर कम देखने को मिलता है कि बह अद्वितीय एक जमाने में एकल हा 
चायें। भर्षात्‌ भारामाता ने पारतत्य में भी प्रतिभा प्रतट का | 
नेता आत्म सशोधन म॑ लग गये, दवे नहीं 

दूसरे देशा के इतिहास बतात हैं कि दण की गुलामो में या तो सागो 
में बगावतें को या जाग दर यये । लेबिन दिदुस्तान के इतिहास म 
तागरा ही दृश्य देखने का मिलता है। भग्नेजा के राय वी स्थापता व 
बाल यर छुट्पुए' बगावतें लोगा ने वो, लेकिन ज्यादा नहीं। लागा मे 
से बगावनें या ने देश से दव जाता पसन्द क्िया। बल्कि नेता भोत्म 
सोधत में गण यये । चितन बरनेवाल्ले नेता भात्म-सगाधन में लग गये 
हि इतने दूर स लाग भाये और हम पर हुुमत कामम वी ता हमारे 
समाज हरांद भ और हम खागों व भानरा में कुझ दाप होने चाहिए और 
उन होपा का दित्मन बरने पर भारत का अपनी प्रतिभा प्रकट बरते या 
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सरज हो मौदा मिलेगा ॥ भत यरथ् क नैदाशा वा मूख कि देश हो 
प्रशति का दाया का झोहोयन भोर विव्रारण होता चारटिए प्रौर उसमे 
पश्चिम का सखहृति का थाहा लाभ लेना चाहिएं। 
सम्राच-सुधार और सशोचन 

इसलिए समाजन्मुघार घ्म-सुघार उपाशना-सुघार तस्‍्वचान-सुपार 
हुमा । उसके लिए ब्रद्मन्सनाव टवससाज झायचसमाज प्राथता-समा”, 
पिवाताफितित समाज--ऐप तरह-तरह के झोय समाज स्थापित हुए। 
हाह्ान समाज-मुघार वा बात वी धौर सताघन किया । 


मारत का अद्वितीय ६ 


शमहप्णा प्रमह्स ने सत्र साथनाग्रा के प्रनुमत्र से समय 
अ्रणुमद विया । ध्मताम, ईसाई बौद हिंदू वेप्णव ँकित्यय ऐसा 
विविय साधना गरत एवाउुमति प्राप्त वो । इस प्रतार व समाय-्सशाधन 
चौर समाहसुपार का काय पारततश्य के बाल लागा को सूक यह मिला” 
जहाँ तक इव्रिटास वा समुभे भान है भारत व इतिहापय मही हुई ?। 
इसबा था” स्वराय वा आ्रावाला ददा हुई स्वयाय वा लिए घाल्यल्स 
हुआ स्वराय की याजता हु और स्वराय प्राप्त हुआ । 
महात्मा गाधा सस्कृति का फलश्रुति 

अब सर्वोत्य वा विचार तिवता है। ये सारी दातें एवं के या” एक 
हो गया । वबित मूत में प्राय-यगाघत वा भवृत्ति ही था | परतजदा व 
बाल यह हम्ा। इससे प्रकट है हि दए टरा के घरार वा प्रहृति मे श्र 
सत्त भरा है। हजार वर्षों व बिलत के! परिणामस्वरूप वर हुआ है 
समता दर्शन च्समें मित्रो । इसने मेरा ”िल वहुत्र खाचा है शोर बट 
थार मैंने टसत्ा जिन्र भी क्या है वि पारतश्य वे बावजू यश बे पोष- 
नता आत्मन्सशा“न बे काम में उग्रे रह उसीक परिणामस्वस्प वा 
स्वराय प्राप्ति का साथत सूछा बह श्रत्तिय था । पहव बह साधन 
आचमाया नटी गया था। पा वह साधन भा भारताय सम्यट को ट्व्थथा । 


हक 


१६ प्रेरणा प्रवाद 


महात्मा गाघा याद न भा हनते ता यट चांज ने बनता ऐसी बात नहीं । 
वे न होते तो यहीं वी सम्यता दुसर मो जगाती । यह यहाँ वी सल्लति 
बा पलथुति है जो महात्मा गाया के रूप म प्रकट हुई। 

राजनीति आपदू्धर्म 


भारत बः भ्र्वाचान इतिहास भे ऐसा हृत्य देखते वा मिलता है वि 
यहाँ दोषा का संत्ोधन हुआ भौर जीवन के विविध क्षेत्रा में प्रनेद' ध्ठि 
तीय पुरुष पटा हुए। उन्हीम शोकमाय हैं। उक्तने सिसाया कि खराय 
हमारा जमसिद्ध हवा है और वह टेम हामित बरके रटेंग । उस समय 
जाबमाय से पूछा गया था हि स्वशाय के बा” झाप कौदसा पारफातियों 
लेंगे ? ता उ्हाने बढ़ा था कि राजनीति म॑ में नाइताज से हूँ । धम 
शक रहा है, दशा वा विकार रुक गया है इसलिए लावारा हे मे राजतीति 
म॑ है राजनीति मेरा वाम नहा है। स्व॒राय प्राप्ति 4 बाह ता में बेटों का 
सगोधन करूगा या गरिणत विद्या वा सशाधत करूगा । यह ता मैंते शाप” 
धर्म के तौर पर बद्धत जिया है । 
भोश्राखाली का यात्रा क्यों १ 


अभी तर हम इतना हा समझे हैं वि राजनोति मैं तारत है। तैस्ति 
अर यह सममभतने के लिन भ्रायं है वि राजपीति सें एव जमाने में ही शाश्वत 
थी भाज नहीं है। स्वरा य प्राप्ति के पहने जा लोग राजनीति में थे वे लोग 
लागों के उत्थान के लिए राजनाति तप झत्यन्त जहय होता है. रुसालिए 
च॑ । वह राजनीति नहा है । बह तो लोकनोति हाता है, चाहे उसवा 
स्वरूप राजनीति जैसा दायता हां इसलिए स्वराय वे भाखियी भ्राल्येगन 
मे धनेव धामिव पुरफ ने सहयोग तिया और श्रपहा दाम छोग्रर दगमें 
आये । वह लाइनांति थो । झगर चढ़ राजनीति हांती, तो स्वराय 
थे चाह महात्मा गाधी मोआलाती में न दाखत ॥ जैसे बैरिस्टर 
जिडा थे ऋपने अधित्तार हाथ मर लिये थे और पाढिस्तान को बायडोर 
सेमाली था मागल्शत वा जिम्मा उठाया था वैसा महात्मा गांधी भी 
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बर सकत थे । लेकिन व जानते य॑ दि स्वरा दे वाह हमें लावनीति 
करनी है झोर लोबनीठि वा तोर पर स्वद्यय के याट बाग्रेंस वा लोव 
संबब्गय बनने की हिटायत उाहानें दी। मृत्यु बे! भातिम डिस उदाने 
यर स्टियत दा। उ्याति शाग्रेसब गाम को वे झोर उावब रूप देना 
चाहत थे भौर उस रायल करना चाहत थे । 
जहाँ त्यागं, वहाँ चल 

वात एसी है कि जिस क्षेत्र में त्याग करता पता हा है त्याग वा 
पिना आ लेत्र सूच्य नहीं हाठा उस्तमें ठावत हाता 3 । पग्रेजा क जमानत 
में स्व॒राय थ पटले वाग्रेस का मम्वर बनना याने भग्रेजा बे सिवाफ साम 
जाहिर करता था। खाटा का टापां पद़नता उनका र॒स्‍्मा मोत उता 
था। एवं जग में सनिद्र दतना था। उस जमाने में उसमे बहुत तकवाय 
उठ्धना पड़ती थी। आज वाग्रेस का भम्बर बनना याने बुद्ध पाते का 
का वात हागा खाने वा नहा सार मह वि राजनाति में ठव तावय 
था। रस जमाने में रावनाति सम जाला यानो वाटी खाना जेल जाता 
मार खाना कोड़े खाता फ्राँसा पर चदुना--बरढ़ सारा राजनतिव सेत्र 
में होता था । वद ताकत भाज नं टाखता है । प्राज राजनाति में त्याग 
मध्य है। तो पश्राज शक्ति क्ँ है ? समाज-ोत में है। झ्ाधिक तेवर में 
है। उसमें हम काम बरत हैं ठो त्याग बरना पर्ता है। “यश्न त्याग 
लब् धत --जहा त्याग है वहाँ बढ है । 


सत्ता में क्मलपप्रथत्‌ रहें 

मैं मानता हूँ कि श्राज राजनीति में त्याग का मोत्रा नहा है ता भा 
त्याग कर सकते हैं। जस, जनक मदराज ने त्याग जिया था। देख 
मैं चाववा हैं कि जिनके हाथ म सत्ता है वे जतक महाराज बा या भरत 
का ब्रात्ण अपने सामने रखें। ये टां बड़े पुरुष यहाँ हा गये । ऐसा हा 
सता दै। लैकित झ्ाज झजनाति में स्वाभावितत त्याग का सेत्र है 
एंपा नहा कट सकते । त्याग काई बरेगा श्रोर बावजूल भाग के वह त्याग 


श्द्च ओरणा प्रयाह. 
करेगा, तो वह त्याग परम उाज़व हांगा। लेवित बह स्गामाविक, 
नसगिय प्राइतिर त्याम वा सेत्र मर है। वह जाग वा क्षेत्र है ! इसलिए 
आज समाजे-यवा मे बचत त्याग है। "शक्ति समाज-्मवा वे क्षेत्र में है। 
झाज तरह-तरहवा से का जध्रव है। हि का झतुस पान र्थास में 
है, वह खाजना जरग है । 

सवयावू के त्याग का अत्यत उपंत्षा 

मैं श्राप मिसाव देता हूँ। तवयाय उद्ासा वे मुस्य मारी थे । 

व भूदात भ भावना चाहत थे। उठाने त्यागसत्र दन वा साचा भी था। 
उनसे मरी मूताबात कइ बार हां था तबित एव भा सुनावात मे मैंने 
उनका यह तटों सममाया कि इस पड था शाप याग दाजिय । में यढे 
नशे मानता वि इग तरद्ध पी सलाह क्मावा है जाये। वे श्रपने रिचार 
बाप्रेस व गामस रखा थे । झासिर उपरणाला ने ट़ा हि उता मन में 
सत्पत है, ता उह्ान छाट टिया । उतव त्याग यी प्रगसा बरनयाला पाई 
श्राटिक्त ध्रापन पढ़ा २ बिगीरों ख़िल्ने वी प्रेरणा नटीं हुई । मैन 'उसब्री 
अा्सा महा को वयावि उलवो। प्रणसा बरता झपना प्रागा बरने जसा 
होगा । तेबित भाखिर मैंने देखा कि उन त्याग का झायत >पंवा हा 
हक है। तय मैं तमितता” मे घृमता था। वहाँ माणिवययाचक्र एफ 
महात्‌ तत्वजानी बरीर का बोटि कहां गये। उठाने उस पमाने में 
प्रशानमत्रा-पट का याग किया भौर बटुत बड़ भक्त वन गये। दनर भजन 
हर बालर के कंठ पर हैं। उनके गाँउ हम गये थ। उस लिन माणित्रय 
जाचवर की धटितोय मिसास देवर मेने नवबाद वा बात रखा। मैने 
लागा से बढ़ा कि अगर रायसत्ता वा जरिये प्रातरि हों सकती थी, 
ता माणिषयतावक्र ने यह बयां छाके २ रायमत्ता से ब्रॉति 
होती तो गौतम बुद्ध सत्ता का प्याग बया बरठा रे ऐसा मियां प्राचीन 
बाज में हैह ता अवाचान बात में भो ऐसी मिसाल हो रदां हैं इस तरह 


मने मत्रवावू की मिसाल देवर उनकी प्रशसा का । त्याग वी वियनी पता 
अपने हग मे भाग दै। 
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ज््याग की उपेक्षा की दूसरी मिसाल 
इसको और एक मिसाव है। भमी आपने सुना हांगा कि राजेच्धबाबू 
ने भ्रपना वेठन कम क्षिया और भव वे कोइ ढाइ हजार रुपये ले रह हैं । 
गाघीजी ने जाहिर क्या था कि पराच सो रुपया उेना चाहिए। उस 
जमाने के पाँच सो रुपये वी कीमत आज के हा हजार रुपया स बहुत 
ज्याटा है। लेक्नि क्तिने श्रखवारा ने इस पर लेख विदा ? मैं घूमता 
रटता हुँ इसलिए सब अखबार ता मेरे पास भा नहा सकते हैं! सक्नि 
जश तक मरा खयाव है विसाने नहा लिखा । भर झ्राजर व श्रखवार 
में झ्राता क्‍या है ? काइ मिनिस्टर दातव को फ़्कटरी खालने जाता है 
और भाषण दता है । वह खबर दां-दो कालम म॑ प्राता है। हाना ता 
यह चाहिए था कि राघपेद्धताबू ने जां यह वाम क्या उसका खबर 
देहात-देहात घर घर जाकर दनी चाहिए थी । 


स्कट नगा रहा हे 

इस तरह त्याग 4' विए जनता झज उत्यसान है । दतनी सुस्ता आज 
दैश्व में है। भोर धब झाज चीन के साथ सामना करने का मौत़ा श्रा 
रहा है। भीमा हमें जगा रही है तो मुझे बडी खुणो हांती है। शत 
हिमालय इनकार कर रहा है दोना हेशा क्वा दाटने स। च्सलिए हम 
उम्लीन रहगे ता नहां उवेया । हिमालय कह रहा है हम झापत्रा 
अलग नहा रहने देंगे। झापको लड़ना है ता लडो और खत्म हाना है 
ता खत्म हां जाआ ६ पर लोग क्‍या कहते हैं ? कहत हैं कि हम सब एवं 
ह्ाकर चान वे! साय डटकर मुकाबला करेंगे । एक होने क॑ लिए आपका 
आपत्ति वी जरूरत है क्या ? और जब तक आपत्ति नहा झ्ाती है ठव 
सब वया आप गालियाँ देते रहये ? जय सामना करने का मौका आयेगा 
स्तर त्याग करना पड़ेगा। लडाई में ता बहुत कठिन जीवन रहता है । 
जेकिन आज हमारा जीवन बहुत साफ--मुतायम--बना है। भाग 
विल्ास में पड़े हैं, रात को जागते हैं. सुबह सातन्मात आठ-आ्राठ बडे... 
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उतत है। धूप नहां सहन वर सकते टढ़ नहीं सहद कर सतते वारिए 
सदा सहत वर सकते ऐसी हालत श्राज है। हम अपना एसा सरम जीवन 
कायम रखेंगे ता टिक नहां सरगे।द्ूसर हमारा क्या बचाव करेंगे? 
बया झापने यह समझ रखा है क्रि उधर सना लडती रह शोर प्राप 
जाग विलास मे पड़े रह, तो भाप अपना बचाव वर सकेंगे ? मुझे तो 
आन हां रहा हैव' सब सलाग जरा जायेंगे, त्याग करना सीलेंगे प्रोर 
नरम जीवन महा बनायेंगे क्याकि सामने एक रावट सडा है। बढ़ हमें 
जगा रहा है। 

जीवन के लिए सम|क्रण 


जमे 9, + 05> पाती यह समोकरण रसायन में ध्राता है वैसे 
हा मैने जीवत का एश शामीकरए बनाया है--त३+भ५र-जीवन ॥ 
त्याग जीवन म॑ दो मात्रा में होना चाहिए भौर भाग एक मात्रा मं | तव 
जांवन बनता है। भाज तो तीनो मात्राप्ना म भोग चर रहा है.। 


ने योगी के समान थे 


जाकमाय की स्मृति मं भाज यह कहा। हमारे सामने उहाने 
अपना मिमाल पश्च को है। वे याया के समान रहत थे झौर परमश्वर पर 


झड़ रुपती थे। उनका स्मृति में हम यह जीवन था समीकरण भपने 
जावन म लाये । 


इ'दोर 
८ ६० 


+-तित्तक पुष्य तिधि के प्रवप्तर पर 


सद्दचित्तमेपाम' ३ 


ए-मशविरा करना चाहिए? यह एवं बहुत बहा 
ने इस माम टिया है--छोषयम्त परस्परम। 
क्रेया होनी चाहिए + मैं थोध देता हूँ ता मैं गुर भोर 
लेकिन क्त्ली ग्राप मुझे दोध देंगे शोर बम में 
। दते हैं और में प्ापका । वहाँ मक्ति-माग हा गया । 
। है. प्रमर हुम "पूरा बयन हुमा--पाषम में 
काम वरना चाहिए। फिर सबका भमह चित्त हागा। 
क्रभत बनता है। इसबे भाने यह है कि मरा बित्त 
'ने हैं भोर मैं सापता ॥ इसलिए भयान्य विश्वास है। 
[ 
प्रयाय विश्वास का बहुत कमी है। गहराई में 
प्रिद्य नय की जाठा बुद्ध भंझ को जानते हैं 
नव इसज्रिए भन्टाज सगाते हैं । परत कुछ गत 
परे घर सल्नत हेतु का आरापण हाता है। विश्रास 
० प्रा» में भ्रामनै-सामने टेबल पर बातदोत़ करने 
एन झ्योय विश्वास महा हाठा | सामनेवाला विस 
के हा” का भर्थ बया है ? याने एक घाट” वे दस 
और हेतु का झारोपरा बरते हैं। इससे "गाव 
वेश्वास भ्रधिकत बतने के बजाय ए्व“दूसरे को गलत 
हम्मेजवन टल गया! शाना कहते हैं दि यह ठीक 
डरे पर आगेष हैं. कि आपके कारण यह 
परे मे हेतु परझा र सटे हें। 
१॥ 
अड आज झलिर 5 ही दाल होती है-- 
+ तो याउच्धा - हां,मा मूटतन|मष्य्ल 
* है।. “यारा चित वह नहा 
शा ६ और बाजी दे लिए 


परणा प्रवाह 
समान चिता 


“एक्चित बना यह नहा कहा ! 'एकचित्त बनेगा ता विविधता का 
लाभ नही भिवेगा । एक्चानश आयेगी । विचार में वृद्धि वही होगी। 
विचार का सगोधन नहा हाथा । जा विचार मरा है, वही भाषा हों, तो 
हम इबट्टा क्या हागे ? एकचित्त बनेंगे तो विचार झोर विन्तन वा लिए 
एकत्र होने वर जरूरत नहा रहेगी। दुसर काम के लिए ने हा इकट्ठा 
हो। एकचित्त होगा तो सममना चारिए कि प्रमय हागा। विल-तम 
होगा भोर चित्त लोन होने पर दुनिया का सोप होगा, वय हागा। 
साम्यादस्था में गुर किया समाप्त होगी । समान चित थी बात भी नहां 
है। याते किस एड प्रदण वर सव एक हो गये । एक सामाय वायक्म 
व किया ता सप्रान चित्त हो गया। लेकिन यहे छोटी चीज है | इस 
प्रपरा पर ताग एकता घरते हैं भर उस भमल में लाने की कोधिए 
कल हैं। हम भो छलरौर में यह कानिय कर रह हैं। लेवित एकचित 
साला अल्य का लगण | यह बुरी बाठ तो नही है तेकिन वि"य का प्रंलय 
होगा तो प्रकृति का लय हाया ! याने हमारी शीयनचर्या भद्दी रहणी। 
यह है एकचित और समान चित्त। समान वित्त यानी संबसामाय 
#यकम, जिसमें झा समान रहया। भारत वे' लिए हम 
पद भुमाव दे रह है कि कोइ एसा कामन प्रोग्राम हा जिसमें मिनिमम 
एग्रिमेंट हा) भर बालों में चाहे मुस्तलिफ राम हा. लेक्त रवना एक 
खाती है। नह हम एक हा जाय महों ता पाध्याँ नाहेक 

ला यूनउ्रश साधारण (70 
करा बाहिए। ए. यूनम्त साधारण अ्रश सम रह, ऐसा प्रोग्राम 
अन्योय बोध 
की ब्का भोर समान बिन से मी पद जा सह चित धब्द है 
तेहिन महल, री अच्छा है। उसमें समान चित बए विराध भरी है 
है जब कर वतन है। आप झोर हम वास्थार स्बट्टा हांते 
हे प्रकिया की जरूरत महयूस होनी चाहिए। 


'सहचित्तमेपरा पा 
एकडूसरे के सन्‍्द सला>मगविरा करना इजिए सरका खाल कान 
मक्त-नसण्त है। गीता मे इसे नाम व्यि ईैं-इ पिन: वतममारा 
भयोयव बायदान का छिया होगा चाहिए। मे दड 45: आओ 
झप थिष्य बनते हैं। लेकिन कमी भ्राप रेठे छझद आटा इम £ 
आपको। आप मुझे बाघ देते है और में भाषञा द्न्‍्क्नम कु संता क 
डेरान नहीक़ में प्रादा है. प्रमक् हुम चुरा बणड 
सलाह-मणविरा करके काम क्टना झहिए । ++ #क- 
उमस धनेकविय कार्यक्रम बनता है। ध्यक् मे इठ 
पाप पूरी तरह से जानते है और मैं झपा $ 0८७ 
अयोय अगिवास 

प्राज दुनिया में भ्रयान्‍्य विशय हा दत्त झके ह “० 
पित्वर सममने को काचिश नहा की जी।जुद भट  >अ» 
इसतिए पल्ज सचठ है शकन- अर्थ 


पृुु-आम के 
सुर किक +कन 
हूं कक कर 
गाज ३३०० + 


वत्ता है और उससे दिखय पक इक हि हैंडल आउ 
कही दपा। गत कफ जले है हि छ ६० 
गबत कद शक 4 जल पर आरके डर सेट 
चाहे बह डक, या है। ३) 
हा । बहा मा परस्पर प्रन्कत 2७४, थरहा 


जानना और उसका हम: ७... थे आर-। बिट ३२० 


इबत ह३. 
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गलापहमी । थाडइानसा जा समभ में प्राया उसमे ज्याश झटठाज लाये 
लिया झौर अनुमान से ज्याटा गलतफहमी हो गयी। इस तरह दाब्य है 
जरिये राभ्यक भाव व बजाय गवतफहमी ज्याता बढती है। 


समय बरबाद कप द्वोता है 


श्रमी इन लागा ने सुनाया कि झाश्मम में दा बार इकट्ठा दाता 
चाटिए । मै इस पर जार दता हूँ कि कार्यवर्ताओं का एकत्र हातांही 
चाहिए चाहे उनका समय वरबा” हो क्या न हा! समय बरबार करे 
होता है ? एकत्र होते स समय वरवाद नहीं हाता । जिस समय मन भौर 
चित में विवार श्राया वह समय बरबाद हुप्रा। विविकार चित्त है भौर 
परझर तिमगे हो रहा है, उसमें तमय जाया मद होता । इसलिए मार 
बार एक्षर आने की कोविश करना चाहिए। 
म्ात्छ सन हाकर भायना 


एक दफा मेने एक किताय पढ़ी--मिशनरियां के काम ने सम्बंध 
में । इंग्वेंड से मिदवरी भ्राये भौर हिंदुस्तान की प्गैवः जवाता में उन्होंने 
धाइचिल वा तनुंमा शिया वे बलकता मे रहते थे परिवार मे साथ 
एकत्र रहते थे । उसका खावानोग सय साथ होता था। उदोने श्रपता 
एह अम्यूत बनाया ( ईसान्य। में रविवार के टिन सामूहिक प्रार्थना वा 
रिवाज है। इसा ने बोध दिया है जय बभी भाप सामूहिक प्रार्थना में 
जाय अपता ल्माग साफ कर लीजिये जिनके साथ भाष प्रार्यता में 
बैदेंगे उनके प्रति मन में दुरीभावन रहे। तभो प्रभु भ्रापफी प्राथना 
सुर्नेश भौर तभी प्रार्थना का भ्रच्चा परिणाम थाता है । उन लोगा ने तय 
जिया कि रवियार के दिल प्रा्यना बे विए जाता है, था दनिवार को एक्र 
बैटेंगे और एक-दूसरे के लिए मत्र में जो संचाय भाये होगे जो वाई 
इक होगी, वे सब सावकर रख देंगे। जते गया पर कपता घामे 
के जिए जात॑ हैं. ये मनोमल थोने वे लिए एव' साय वैठेंगे भोर फ्रि 
अाच्छ मन हाकर रविवार दा प्रार्यदा करेंगे । तो ज्यानन्से-ज्याटा एक 
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वित्त को घो ल 


समान चित में एक कॉमन प्राग्राम की ग्रुजाइग है, लेवित सह चित्त 
ने हा तो बाम में जोड़ नहा आयेया। एव दूसरे के दिए मन मैं भ्विश्वास 
हो तो एकजूसरे पर ठालने पी कोचिश होती है। फिर उसके तिए बाय॑- 
कर्ता दो दूघरी जगह पर भेजते हैं। जैसे भोरगजेव करता था। एवं राटटार 
के माय नहा जमा तो उसतो पस्तम मे भेज दिया । झापस में एक-दूसरे 
के हतु वे निए गलतफहमा न हो, इसलिए क्भी-कभा बिना काम वे भा 
मिले ग्रोर भ्रपने भपने मन मे एक-दूसरे के लिए जो दा है वह साफ वर 
में मत को थो सें। हर सप्ताद इस तरह मिंतते रहें, इकट्ठा होते रहें ( इक 
हफत का मैत इस हफ्ते में खत्म करें | नहां तो वही मैल चित्त पर रहेंगा 


प्र ए३-एक हफ्ते में साफ नहा हागा तो उस सरिट्टी का पत्थर बनेगा 3 
प्राथना के लिए तेयारी 


यहाँ भाषम बनने जा रहा है। इसजिएं यह विचार मैंने रखा । 
परस्पर सट चित्त नही हांगा तो बास मरी बनेगा । ईसा ने जो प्रार्थग 
का तरीशा बतलाया वह बहुत हो अच्छा है। जैसे हम रमाई की तैयारी 
बिये गिना खाते के तिए नहीं बेठ्त हैं वैसे प्रायेना बे लिए भी तैयारा 
परनी चाहिए | प्रापना वे लिए तैयारा का मतलर यह नही कि तबला 
पेटी तानपूरा छाया जाय॑। बल्वि प्रार्यना के लिए शाफ भ्रच्छा, धोया 
हुआ चित्त ले जाता चाट! । गंदा चित्त धाने का दास परमेश्वर को हम से 
#। चित्त साफ करने वा काम, घांते वा काम हमारा ही होगा । इस तरह 
हम साफ चित्त तेकर प्रार्थना वे लिए जायें त्ी प्रार्थना वा लाभ मिलेगा। 


हवोर “-आायेना प्रवचम 
चथध ६० 


$+9३४ 
बुलसों-पुएयस्मरु् 

दो शक्तियाँ 

श्राप झोरहम यहाँ विनञ्र भाव से भौर मक्तिमाव स महानुभाव सु ल सो 
दास वा स्मरण करने बेठे हैं। टिन्दुस्तात पर भोर दुनिया पर भगवान्‌ बी 
प्ृपा रही है कि उसने वाच-बांच में राह टिजाने के तिए भूले झोर भतवे' 
हुए जाया का धर्मपथ पर खाने क' विए महापुरपा को भेजा। ऐस प्रमेक 
महापुरुषा के नाम दुनिया में लाकप्रिय हैं। यद्यप्रि इस वक्त दुनिया में $॥॥6 
07280874 का यान भौतिकता का बोलवाला है, फ्रि भी दुनिया व टिक 
दर झ्राज भी झसर है, महापुदपों बे' बचनों का भौर उनके जीवन थी स्मृ 
लिया वा । यह भसर बटनेवाग हां है धटनेवाला महा है । जैसे-जस भारी 
ताक्च भौतिक शक्तियाँ मनुष्य के हाथ मे प्रधिकाधिक उपलप हुई हैं वैसे 
बैस उठती ही ठीव्र श्रावःयकता मालूम हा रही है पश्ााध्यात्मिकता ब!॥ 
आध्यात्मिकता और विधान/ाक्ति दोनों मनुष्य-जीवन के लिए भ्राज वी स्थिति 
में बहुत म्टयार हैं। जैस मोटर में रफ़्तार वो एक मणोत होताहै शिससे 
रफ्तार बढाया या घटायी जा रुक्‍ती है झौर माटर को टिशालिखान के 
लिए शोर एक यत्र हाठा है, जिससे टिश्वा का बोध हांता रहता है! 
दाना में स एक है। यत्र हां ठो मोटर काम नहा कर सकती । उसी तरह 
हमार स्स शरीर में भी भगवान्‌ ने दो यत्र जाड़े है। एक को प्राण-राधि 
कहत हैं शोर दूसरे को बुद्धि-शक्ति ॥ प्राणदाक्ति स हम तरह-तरह के काम 
करत है हमारे काम का वग मिलता है। धगर प्राण क्षाए भोर बमजार 
रहा वा हम चत नहां भक्त दौड नहीं सकते । तरह-तरह के काम करते 
मे ताइत अपूर्णो पटेगा ॥ दसदिए प्राण-यक्ति क्षाण हो -« कु 


हे हे 


हज 





यु ओेरणा प्रवाह 

बुद्धि शक्ति क्षीण हो तावया काम्र करना चाहिए सूक्ेगा पहां । ये दा 
सापत देहन्यश्र क लिए हैं। ेह भा भगवान्‌ वा पदा किया हुआ एर यत्र 
है. अ्रन्मुत यत्र है! यत्र में दो धक्तियाँ-गतिवधकः शोर दिशा 
हैं। एमी दा शवितयां व्स देह में भी है। 

विज्ञान-शक्ति 


तरस मार वे' लिए दा यत्र परूरी हांते ह, बैस ही समाज धारणा मे 
लिए दो तत्ता को जरूरत रही है रहेगी रहती है । एक है--साइल्स या 
विभान ९ जय प्रण्ति की साज नही हुई था, तब रगाई बनाने का वात 
नही था ! सब पचनेद्धिप कमजोर था दांत ढाव पहत॑ थे, घुरार का 
है तजास हटा था । श्रव भाष या शक्ति को नयी खोज हुई है। पेट्रोल वी 
डाक्ति झा खाज हुई है। बिजलो की शक्ति की खाज हुईं है ओर झाग 
प्रणुयक्ति वा भी उपयोग मनुष्य के जोवन में बत्त होगा। जांवन वा 
वीह्य रूप हा बटन जायगा । भव यह लाउडस्पाफर है। जब महीं था तन 
इसने लोगा व एड्स करना बहुत मुश्कित था बहुत चित्लावा पडता 
था। ताक्ष-ह्ास लोग हाते थे, तो दितवना ही चिज्नात्रो, काम नहा हो 
पयता था। महात्मा गोतम बुद्ध को ३० ३० सात को पर््यात्रा मं जितते 
थाता धरने मिले होगे उतने थाता घुक ६ सात को पदयात्रा में मिले । 

पसमें ५ महाया बुद्ध के बोइ कमा थां ने भरा कोई गुण है । यह 
साइन्स शा छुण है। जेबिन पँच-पचास सोग ऐस हो सुन सकते थ | उसवा 

भाव्यात्मिक अमर ज्यावय होगा था। ज्यादा लाग हा ता प्सर भो ज्यादा 

ही यह जररी नह है लेकिन पनेक लोगो का सुनाने पी यट सहूलियत 


पाइन्च के कारण मित्रो है। यह मेरा चदणा भहो तो मैं दूर का नदी 
देख सकता है ओर चलना 


मुझ्िद होता है। चनम में झाँसा 
मो यवजीवन ल्‍्थि है। ठेसा फिसालें में दोहराऊगा नहा ॥ 
दो सी साल पढ़ते ज्रीवड वा 


जो स्वल्प था वह भाज महा रहा । भविष्य 
उपयोग गॉव्श्याव सें हांथा । भ्रणुणक्ति विकेटत 
डिशेश्च्चि मही हा रहो है लेक्नि भ्रणणक्ति 


में हो भ्रणुतक्ति का उपयोग 
हारी । विजनी प्रमा उततो 


सुलसी-पुएयत्मरण २6 
गाँव-गाँव में विजेद्वित होगी। उस हातत्र में रखाई या काम भाज दिए 
टाग से हो रहा है उससे छुद्ध भासात ढंग से हो यायाय। यहाँ [ दस्टौर 
में ) ? तारीत से सपाइनसस्ाह प्रारम्भ हा रहा है। उसमें तरह-सरह पे 
आतारों गो सेतर सत्त-सूत्र दत्यादि का सफाई होगा । सेबन २५ वर्ों 
याई ऐसे झोजार या यत्तर पायेंगे ति मदुध्य वो हाय से कोई काम बरने वा 
जाएरत नहा रहेगी । खाद भा यात्रित्र ढंग से होगा सप्ाइ भां याजिक 
हॉगे स हागो | सब कुछ भ्रासात होगा । भाज हम भयान्यूत्ि वो थात बरते 
हैं--बढ स्वयमेव हा जायगी । भंगी सो जरूरत हा महा रह जायगा। मे 
साय खात्ें विचान में हो रही हैं और भ्राय भी होगी । वि्ाव का पक्ति 
मनुष्य ब॑ जोवन को बनाती है। उस जीवन वा रफ़्तार यति बढ़ाती है। य* 
आत वा एवं ताकत है जा बहुत ध्यापक स्वाप्प में प्रतृट हा रही है। 
आध्यात्मिक शक्ति 

रफ़्तार का यह शक्ति जितने जार स बढ़ेगी उतना ही जौरटार लिया 
हिलानेवाला पत्र हाना चाहिए वह उतता हो क्षम हाना चाहिए। बैवगाण 
को धीर से मांड सपत हैं। बैलगाडो पीर धारे जायगा, सेरिन मौटर गा, 
२०० भील थी रफ़्तार वी माठर का पौरन माइवे व लिए सत्र नहीं 
रहेगा, वा माटर दफ्णयंग्री। रेलवे का इजन ता से दोड रहा है उस 
रोकना है, मांदना है वहाँ यत्त्र नहां द्वोया तो इंजन गिर जायगा। वर 
शक्ति जितनो जोरटार--उतती हां जारटार >शा टिप्तानेवाली शक्ति हवा 
चादिए। बितना जोरदार सारस होगा उतता हा णोर॒टार धाध्यपीमरः 
विचार होना घाहिए । भ्रध्यात्म ”िशा दिखायेगा, साइस रफ्तार बटयेरा 
बैग बढ़ायेगा । 

अब ट्ति-द टिवे साच्य बढ़ता ही रहैगा। विवान-शक्ति इस जदान॑ 
में उत्तरातर बत रही है?! जग तत्र में समम्य हे साइस ते वन 
१२ याता में इतनी प्रगति का है दि पहले के १२०० सास में नहा का । 
जे सा*स इतना जारदार दढा है, वहाँ लिया हिलानेदाले यत्र वी सावन 
जररत है | अध्यात्म वी जरूरत वितती झाज है उठता ७०*०-४४+-- 


३० प्रेरणा-प्रवाद 
थो । बहुत से सोग बढते हैं कि यह साइन्स वा जमाना है, इसमें भ्ष्यात 
दी दया घलेगी ? उसदी वया जरूरत है ? सेहिन में पूछता चाहता ँ 
हि जब साइन्स का जमाना नहा था तब अष्यात्म बी बोन पृ था 4 
उसे समय तो परतोक वी बात सोदत थे । साथों नो शमम्यया जाता पाए 
कि भच्छा वाम परोता मरते मे बाट स्व मिलेगा, सदा तो नरक 
पितेगा । इंग तरह मरने बा दात सममझावर सागी वो गिनी तरह सामागे 
पर रखना पहठा था। यह भी बता सकते थेकि गलत काम करंगे, 
ता यहीं के महा गलत फ्त पाप्रोगे। झाज यह भी बता सकी हैं। भाज 
एक ' राष्ट्र दूसर राष्ट्र पर हमला #रेया ता फौरन दांतों राष्ट्र शातम हों 
जायेंगे ऐसा ताइते विनात ने मनुष्य व हाथ में दी हैं दि गृस्या 006 ्ः 
हेआ6 है। क्षोम ओप, देष यः व्यक्ति-य्यक्ति के मन में भसे घने, उससे 
तृश्मार नहीं । लेकिन बोमा-समा के बीच गुस्सा, कोष, क्षोम घलेगा हों 
मरते है बाद मरक सही-यहां बे यही खतम हा जायेंगे । ऐसा प्र 
फत टिखा सेकते हैं। पुराने जमाने मे प्रध्यात्म वो पूछता फोर पा ) 
तुलसी और शकर 

तुतसीटासजी की बात बताऊ ९ दे पहले दागी में एक घाट पर रहते 
थे । वहाँ लोगो ने उतको इतना सताया कि ये दूसरे घाट पर भाग गये 
प्यगगा से मणिकशिका घाट पर १ वहाँ भी लोग ने उततरो बहुत सताया 
अल्य प्रलम पथा वे सांगो ने बहुत राताया। यहाँ से भी भागे दूसरे 
घाट पर गये । भ्राखिर ब्हुत सताया तो सब छोड़कर जई्ाँ बापी पा 
आखिरी हिस्सा है-दूटान्फूट घात था, यहाँ श्स्सी घाट पर रहें) 
वहाँ चैठ से रहे ॥ वहाँ ज्याश बस्ती नहीं थी । प्रात उसने दाद र्मे 
हू विश्वविद्यानय बना है भौर दुछ बस्ती है। लेकित उत जमाने भ 


बस्ला नही सी । इस तरह उर्ें बहुत तय किया यया। लेकिल भाज उनकी 
माम लेकर भार से भक्ति से प्यार रा झुक जाते हैं) यहीं हाल कबीर 


ज्ञाननव॒ नानक, मामटेव का इभा। अ्रव मैं कितते साम सूँ। शकराचार्म 
इनते मचन्‌ थे तेकित उनका भा कया हाल था, उन जमाने में | उन 


छुलसी पुण्यस्मरण डर 
अपनी माँ का वचन तिया था कि एक बार मिद्ते झ्ाऊ गा । सगासी 
हाने कै बाट भा ऐसा बचत लिया था। स॑यास की इजाजत लेकर व 
गये थे भौर बुछ वर्षों के बाट वहाँ वापस भ्ाबे तो माँ की भूयु वा समय 
थां। उस समय उहडोने माँ क॑ विए शीडृष्ण का स्तांत्र बनाया | बडा 
प्रसिद्ध है. इष्णाप्टक्म । वह माँ ख बुतवाया, माँ को इस्वर का दान 
हुमा भौर मात्रा मर गया। भव सवाल आया कि माठा वा दाह-सस्थार 
क्से विया जाम रे क्ष्योकि' शक्राचाय ने ब्रह्मयय से हो सयास लेने का 
महापातक किया था ! याने बीच में गृहस्थाथम टालने का महापातक 
उस जमाने के लागा की प्रक्ल था कि भ्रगर सयास लेता ही है, ता 
ब्रद्मबय से गृहस्थाश्षम उसे झागें वानप्रस्यायम और वाह में स'मास 
लैना चाहिए। ग्रह्मचय ससयास लेना बलिवाय है।कव्िवार्य माने 
निपय । बढ काय ”कराचार्य ने किया था। इसलिए उनका सामाशिक 
वरश्प्कार जिया गया । उतकी जाति बा नाम नस्‍्वृद्वि था। ऊचान्ऊचा 
जाति मस मम्बूद्रि एक वाति थां। उस जाति का एक भा मुप्य माँ 
का लाश उठाने के विए नहां श्राया। प्रव बहाँ से लाग को उठाकर 
न्मशान ले जाता और वहा दहन करना उनरें तरिए एक समस्या हो गया 
इसलिए ”कराचाय ने तदवार से माँ वी लाता वे तोत टुकड़े विये । ध्रव 
प्रात देखिये समात्र अपने हठ में कहाँ तक बढ़ सवता है भौर चुपचाप 
महापुर॒ष कहाँ तक सहन कर लेते है इसवा एक चित्र भ्रापके सामने सदा 
हाता है। एकएफ टुकड़ा जेकर हक्राचाम ने माँ का दहत विया। 
एकनाक टुक्श अलग भ्रलय जलाया। इसके वाट टक्राचाय इतने महान्‌ 
शागये कि नस्बृद्रि जाति में यह विधि ही है कि मरने + बाट लाग 
इमगान में ले जाते है ता लाग पर तीत ताल निशान किये जात है। 
अकराचाय को माँ बी ला क॑ हुक्ड़े करने पढड़े--उसके स्मरण के लिए 
उनके झाटर क लिए यह क्या जाता है । इतना झाठर आज उनके बार 
में वर्हा है। पर जब बे जिनमे थे तब आ्रादर का सवाल नहां था। मरद 
ब॑ बाट इतना आाहर हुआ । 


शर्‌ 


डर प्रेरणा प्रयाह 
विज्ञान अध्यात्म विद्या की तरफ दीड़ रद है 
साराश पुराने जमाने में भराष्यात्तिज' विद्या या सर सिर पर उठाते 

थे ऐसा हानने का बाई कारण नहीं है। मयत्मा गौतम बंद्ध वा करल 
पसले की इच्छा रुपनेयाला मनुष्य तिदगा था। भगवान इृष्ण पर 
लिगुपावारि ने भ्राक्रमण किया था घट जाएिर है। इसरिए भाज या 
मानने थी बाद जझूरत नी है वि पुराने जमाने में शा मर ही 
शहर ज्याटाथा। बल्थि सममना चघाटिए वि झ्राम दुनिया में लिए 
हिटस्टान मे ही नहीं. जितनी उसकी बटर है उतनी पी कया नी 
थी। साइल्‍्म हां थोरे धीरे स्वयमंव श्रध्याम विद्या वी भार दौंडा जा रत 
3, बत्ता जा रहा है। भौर सारी दुनिया में चतत भरा है, एगी 
हक साटस वा हो रही है। साइल्स बडा पपञ्म होता है। विसी चोत 
था पंसला श्राग्रहपूथक नटी द्ेता। साइन्स निरीश्वरवारी वी तरह नर्ग 
बाउता । साहन्‍्स बहता है हि *खर धाय* होगा, शायर महा होगा । प्रभी 
हर हमारी खांज में न्मका निश्चय नटा हुआ है। सादस्‍्स ते कमी भ्राहितव' 
प्रोर श क्मी नास्तिक ! जिस हम जन बहत हैं यह जड़ नहीं बा सुप्त 
चैसन गाया हुआ चैदत है । एवं सुन्त चताय है दूसरा जाग्रा धवाय है। 
मान लीशिय थाई गरितच सशांयां है। साने पर उसता चात खतम नहां 
हुंआ। वह भात सुप्त है। जागने पर प्रकट द्वोगा । उसी तरह यह सम्भा 
+ उसमें परगिद्ठ भरा है। झापको बहादा माूम है! प्रद्वा ने सम्मे 
पर सात मांगे ता चतरय-तवरूप प्रकश । साइस झभा सात भार रदा है 
रम्भे पर और उसे झामास द्वा रहा है कि शायद उस लम्भ में से चतन्य 
निक तेगा । सारी दुनिया चेरनमय हा सकती है एसी भका उसे है पटले 
जवां ही हाती है, उत्तके बाल खात्र हांती है भौर उसबः बाट प्राप्ति दाता 
है। श्वाइल्स भी धीरे धीर भागे वठकर भ्रध्या म बे साथ मित्र जायगा भोर 
दोनो एजत्र हो जायगे ऐसा लिन चेजलीक ग्रा रच है । 

अध्याम को सँसालें 


आए श्रध्याम वी फररत है, कयाति' सास वा बहुत भारी ताकत 
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मनुष्य थे' हाथ में प्रा गयी है। सारस का वेग बड़ रहा है। बह गचत 
दिया में जायगा ठा मृरसात ओगा, इसरी फिया मनुष्य शोहोना 
चांहिए। भार मायूस ने हाइवे) जिसमें से मंह धनिया विदता 
अ्रष्याम बिया निवरदी उस भारताय सस्हृति को सँमाँं तो घात हुविया 
बा बचानेवातै #गे और धायकी हुतिया को बचाने वा भांध्य प्राम होगा। 
लेकिन पाप प्रष्यात्म तों सैंमाे । वह बहुत बडी विरासत है। उसे भाष 
मैँभारें हा सारी दुनिया दा वाभ हागा। हुनिया खामान्वित होने के लिए 
जान पाने मे लिए भारत का धार टेस रहा है। जितना हम परिस वा 
तरफ देखते हैं. उसद सा“स से प्रभावित हाहर उाना ही वे भारत पा 
झोर दकत हैं । राजनदिक' झायिक भौर साम्राथिव मसले टतियां का तंग 
कर रह हैं। त्गलिए बाई प्राध्यात्ित उजरीज तरबादर भारत ढ़ 
निकालेगा इस दृष्टि रे भ्रापावित हायर हुनिया वे! लोग भारत को तरफ 
हुसत हैं । टुनिया व शाग हमार प्राय भ्ात हैं । दायट हां बाई राष्ट्र होगा 
जिसके लाग ने प्राये द्वा । व हमार पाय रहते हैं देखत हैं चौर प्वत दंग 
में जाबर बढ़त हैं कि मारत में नया हा प्राविशर हा रहा है। पया हा 
रहा है ? दान प्रेम स माँगा जा रहा है भोर थम से टिया जा रगाहै। 
एवं अ्रत्रीय वात सगती है उतदा। सागे युझूय पृध्ते हैं हि भाषने विवता 
वाम विया ? में कहता हैँ कि & लाख एक्डू मीन बैटा है ज्याशा ता 
नटा हुमय । तैकित बात है कि उसका टिटुस्‍्ताव का शाम हुआ है-चूसर 
दंगों को कया पायटा हुमा है ? भ्रमरिका झोद पोरप बा क्‍या लाभ हुमा 
है ? लेकित वहाँ के लाग प्रमातित द्वाते हैं. क्योकि मयत हल करने का 
कुआं चाय में भरा यहा है और यह ऐसी शुजी है विः इससे दुनिया ढ मध्तते 
हल हो सकत हैं । इसतिए ये योए घा*उ हैं कि हमें यय मिले धर दाल 
स॒ ममते ह। करने की कुजी हाय खगे, ऐसा वे सोचते हैं। प्ताज निया 

आहि बाई प्र रा है प्रौर दुनिया में नय वक्त शान्ति वी बहुत प्यास 
है। हसलिए दुनिया के कुत टैणों में अध्यात्म का तरफ पब्राज जितना 
भुकाउ है उतना पहले कमी नही था । इसविए गठतफ़ट्मी में 5» >> १ 
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॥इल्म बड़ रहा है. तरह-तरह की मय बन रही हैं, तो अध्यात्म री 
या चलेगी ? तह लाख लोगो वै हेमें दान लिया । हम सममभते है मि 
उनमें प्रताहपतित दान हुए होगे लेविन जमीन का टुकडा, जो बहुत प्यार 
गताहै बह भा एकाघ लाख ते तिया हा ता भा अध्यात्म ररत्ति उसमें है। 
प्राण भी मैं श्रापत्े पूछता चाहता हूँ हिन्दीयावा स और मराठीबाला से, 
(नमी रामायण भोर चानेचरी की बरावदी वी बौन विताब छ्ती है | 
दवानये, है कोइ दूसरा नाम ? छपाई व। मानें ग्रायी है--यद सहूलियत 
हुई है। सवडों मयी-नयी ढिताबें जिसी जा रही है तो भावे वा प्रचार दूत 
नोश्ता से होना चाहिए। लेकिन नहा हां रहा है। पहले मुटरण यत्र सही था, 
तो पाठ-भे” रहे थे गवत प्रतियाँ भी फलती था गऱन प्रचार प्रार परम 
आर नी होता था। आज ता हमने प्रिष्टिग प्रेस सिवाता है--यह संकूवियत 
ह#। महूलियत होने पर भो १०० सासी में हिटुस्तान वी १५ भाषाओं 
मे म॑ जानता हूँ. ऐसा कोई नया ग्राथ निर्माण सही हुआ, जा विहि 
श्कुरद प्राय साहब, तुलसी रामायण या शानेश्वरी का वराबरा सप्त में 
बरे। भार मनुष्य भा मन अध्यात्म का दृष्टि स परारत्त हुआ होता, वी 
इन ग्रया भी ग्राज "वनी लपत गया होती है ? दूथरी बया नही जपता *ै 
इसवा पारशण व्याहे ? ताखों वी ताहाद में धामिक डिलावें बिर जाती 
हैं) भाग वाइविस कुरान शरीफ धम्मपद ये प्राय जितते पते हैं. उतनी 
बाई दितात भारत में सपती नहा दुनियां में भा महा खपतो ! भ्रत धरम 
भजा चाहिए कि अध्यात्म भक्ति जोरदार है। मरा प-ध्यवद्वार हिंदुस्तान 
दे हुए प्रात से चलता है। उसमें दितने हो पत्र ऐसे श्राध्यात्मिक भाते 
है भागद्न चाहनेवाउ--तांद्र भाव से, सवेदनायुक्त, प्यण् करने थी सत्र 
रवता दिखानेवात्रे, इस ठालीम से ऊबे हुए कॉवेज वे विद्याधिया के पत्र 
भरत की यह जाप्रति में जाता हूं। सें जितदा भारत का जानता हैं, उतना 
भौर बोई नही जानता--यह मेरा ६58७5छा३७॥॥ है. फसवा है भारत 
भअध्याम-र्थाक्त खूब जोर स जन्द रही $ 
सुल्लसां रामायण की पिशेषता 
शार यह कि तुलसोचासजा वे जमाते का अपेला झराज श्रष्यात्य ती 
ही 
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ज्याश जरूरत है। व्सत्रिए तुलती रामायण पहले करती थो उससे ज्यादा 
दाम झाज करेगी । पुराने ग्रथ का थोड़ा परिष्वार घरने बी जस्र्त हातो 
है। मलिनता छायी है ता धोदा पड़ठा है थोड़ा सशाघन जरूरी हाता है। 
याभीकि रामायण का मी तुलसीटास ने श्नुवाट महीं किया सशायन 
ही किया | दाना वी तुलना करा, ता मातम होगा कि घुलसी रामायण 
चारमीकि रामायण का न तजुमा है न सलेप बढ़ सशाघन हो है भोर वह 
हिम्मत के साथ किया है. श्रपने बाप वी विरासत समभवर। बाप के 
मकान में खिड़की नहीं है ता अपनी दृष्टि से उतनी खिडवी बा ली। 
चामीबि-रामायण में भ्रपता दृष्टि से तुलसीदसजी मे जहाँ जरूरत मातुम 
हुई कहाँ सगोधन क्या ॥ वस हेसें भी तुलसी रामायण का सथाधन 
करना होगा । उसम तुलभोदासजी के श्रति धालर बम नहां होगा। 
सपाधित तुतदी रामामण पुराने जमाने से ज्याटा काम करेगी । वह पहने 
उत्तर हिन्दुस्तात तक सीमित वा श्रव व£ दक्षिण में भी फलेया । 


जैल में मेरे साथ भारतन्‌ डुमार॒प्पा थे । वे मेरे पास ढ़िंदों सीखने 
के निए झाये । उनकी मातृभाषा तमितर थी। उसे वे भूल गये थे। 
अग्रेजी में उनका कारोवार चवता था मैंने उदें हिंदी सिखाने थे लिए 
तुतसी रामायण जो। पहले ही व्याख्यान में उसे कहा कि बा*दिल 
और शेक्सपियर इकट्ठा बरेंगे, तो बनेगा तुलसीदास । तो व॑ एकदम चोकता 
हां गये झौर कहने लगे“ एक वावय में 2ुल सार भापते बता टिया कि 
सुतसी रामायण क्या जादू करता है और लोक-मानस पर उसका श्तवा 
प्रभावक्‍यों है इसका पता मुझे झाज चला। आज वालदिल का प्रभाव चट्त 
है । उसकी भाषा भत्यन्त मघुर धोर सरव है। "ेक्सपियर ती भहात्‌ कवि 
हा गया। वह भठिदीय साटित्यिक था । दोना तुतसोटास में है थट जब 
मैं पहता हूँ त्तो इससे वल्कर तुलसी रामायण का कोई वशन नहा हा 
सकता। एक जमाने मैं मैंने कहा था कि तुलसी-महोत्सव का ठीवा साहि 
त्थिका का हो इसे मैं पमद नहा करता | वह उनका ही हक नहा है 
उनका भो है ३ साहित्यिक धुलमी-महोत्वव करते है वह तरह-तरह का 
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मदिता बरते हैं, भातल करत हैं--जेसे कविन्सम्मेसन में होगा है। रैदित 
मैं बहना चाहता हैं मिः युतसीशगजी सिर्यों सा्िया नहीं से वे पिे 
री त्थित हात, हो भाम जा का सायत नरीं झौर जो हैसियत हुलगो 
रामायण को हाम्तित है यह न होती । 
श्रद्धनाद पा भद्धा 

एवं शिश्सा सुताऊ । सदामी थ्दानन्दजा में धपतना सरित्र जिसा हैं 
उसका साम है 'कयाणन्‍मार्य का पचिड | स्वासा श्रदानस्ट भाय सेमाः 
मा! पद्धति में पले हुए थे | भाण रामाज में बहुत गुणा मे साथनसाथ प्रा 
भाह हैं या ग्रह है, जा भा कदिय--डख सवाठातयों में धात हैं बस 
लिददा में दवात है ग्रय प्रामाष्यवाल हांता है. बैसा उपमें भा द्वाता है 
रवामी दयानल मैं श्रप्रामाण्य प्रया हा एक सूचों बनायी हैं भोर मे 
पल्‍्मेवाले प्रथों की सूचा में उन्हाते हुलसखा रामायण शा जाम जिस 
जया है। वे बहुत बढ़े गुयारत ये झोर सुधार वे शायालेश्ा हीग्राणा 
दा देखते थे । थोडा बी रखी तो उसमें तुलसी रामायण गा नाप कि 
लिा ) भ्रव तुतसालस पा नाम बडा है, रव्ामी दबातनता भी सहाय, 
बुतमीदारा भी महान्‌ और भाप भौर हम भो ऐसे महान्‌ कि णो दाता 
का हम करत॑ हैं । एक वेराइटी थो है । हिदुरशन में एवं वेराहटी रा 
है। उस परम्पश में स्वामी श्रद्धानदद भात्र हैं। उठोवे प्रपनों बढ़ाना 
विखी है। उसमें भपने पिदा क दारे में एश जगह लिला है वि पिदाती 
न्यायाधीण थे) उनते पारा धारों वे सृक्‍ठस भावे थे । जित पर चारीजी 
भ्रामेष ब्राता था, उनसे वे बढ़ते थे हि तुलसी रामामण को हाम में 
लेकर भट्दो कि तुमने चोरी बी है या नहीं ? बह एस्स द्वाथ में तुत्सी 
रामायण तेक्द वच्ता था कि जी हाँ मैंने घोरी की है।! शोर ऐस 
रथ का नाम स्वामों दयातन्ल ने ने पदुतैदाले ग्रथों बी सूची मे रखा! 
शरद्धानादजी की राय देसी नही थी । 
घुलसी पतितों के प्रतिनिधि 


श्राथा में छुछ बातें ऐसी हाती हैं जिनगी झाप जधरत ते रमभते 
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हा । उनमें सुबार का गुजाइप हाकी है । लेडित उनका हुये अप्रमाशित वे 
भय । हम उतवा परिष्वार बर सतत है उड़ें परिए्त बर सखवाह! 
तुलसी रामायण में यह यूरी है। महात्मा ग्राधी का बात, प्रत्यत 
एराआ दे स्राथ प्या हित एक्ट्य हा साया था! व झपने वा 
दरिदन्‍नारायण थे प्रतितिधि मानव थे शोर व थे । दस्घा वी दुखिया 
का बात एनके हृल्य में लदता था। उसी तरह से सुलसाहास पविता 
के प्रतिहिधि थे छिफ़ ”रिटा के नहा + परावियों मैं पिरामणि मैं हूँ 
इस तरह पपने मो वे पिता के प्रतिनिधि मालते थे । कलियुग गा वर्णन 
डउाइाने कया जो शतमे रुलिकांत कराला। बरतव बोण्स भेष 
मराला॥ जो करास बजियुग में विषम बतियुप में जनमे है जिनके 
ग्राचरणा ता कौय वे समान हैं भोर भप है हेस पं समाने । *वलत कुप य 
बद मगर छाँड --वे” के समाग का छाल्यर जुप्रव प्र चल रह है, 
पुमागें पर चत रहे है। रुपट बलेवर कलिमल माह “वपट थी मूति 
है, क्लेवर कलिमत स भरे हुए हैं। बचक मगत कहाई राम के'--द 
राम के भयव बटवात हैं--नावक मिम्या । शिकिर कथन कोह काम 
के “पाने कंचन वे वा? के याने को के श्रौर माह वे दास हैं। यह 
भरा बन कलियुग के पदिता वा थाप्रा पामर जाया बा है! और बा” 
में कया लिखते हैं (तिन मह रेस प्रथम अग भोरी +-ऐस लागा म॑ मरा 
नाम पहुयं है। बाबा ने” सास पीछे। व्नियुग वे दापम्िका का बरस 
हम भा बरते हैं लक्नि हेम कहत हैं “तुम दारी तुम दोषी हा।' 
दूसरे के दोपा वा टिएस इस जमाने में जितना होता है उतना परच्चे 
नहा हाता था । विश्ली भी झलवार वा पतला खालिये दूसर के दापा वा 
बहाकर दाप नहादा टिखाक्र रुचिपुदता वरशनवरते हैं। सेक्नि 
तुतशीलस ने जा धम की ध्वजा उटानेवाले थे अपने को प्रतिता वा 
प्रतिनिधि माना झोर श्रपना घिकार किया है झोर इसलिए ये भुक 
गये | सार समादे बा उत्वान करने क लिए सब प्रसार के अवार का 
छाइवर वे भुरु गय आर एंगी मापा जिस्ला। विच्तु शिरामणि' हाकर 


श्टट प्रेरणा प्रवाह 


ऐसी भाषा लिधों-- जागवशाक --बीई राहल बरेगा सहइत आने 
बता रे कनगा बाचयलय झिसना चाहिए । झ्व सांगावी व्यर्पिसिएं 
मिसाना है कि धर्मे सिखाना है ? जिन घब्टों का लोग उच्चारण भी नहीं 
बर सकते, उनके लिए उाहाने सरव भाषा लिसा झ्रौर वे पहने हैं कि ब्दरत 
बढ़े प्रयां पा प्रमारा लेवर मैं लिस रहा हैं। धरस मं प्रथ गश 
अम नहीं बहते, 'यरम बढ़त हैं भ्रय नदी कदृत, प्रथ बटते हैं, निर्वाण 
नहां बहते, निर्यात! वह हैं । 

गुत्ालर तोड़बर झाम समाज समझ सब बची भाषा लिखा ! झावम 
सहा जिखेंगे प्राशरम विखेंगे। इतनी नप्नता थी भौर ऐसे भुद गया 
समाज को उपर उठाने के लिए उसे माँ वक्त को उठाने मे विए झ्ुतत्री 
है। पत्तितों के प्रतिदिधि बनरर, उतदे' हृदय व साथ एकरूप हो गगे। 
ऊठ़ाने बोई काव्य नही तिखा | अन्तर का भाववा लिखों॥ उठाते वहा 
हि ऊपर ऊपर से में देखता हूँ लेविन भगवान्‌ व सामने मैं श्रपने का दापी 
पाता हूँ। यह वृत्ति भन्तयाम में चाडा भी दांप हो थी उरे बढ़ा बरके 
दसने का है! सामाय पतिता बे साथ धयन्त एकरूप हो गये । इसीलिए 
सारा हिंदुस्तान उनके नाम से गदूगद द्वाता है। महात्मा बुद्ध वे वाह 
द्विडुस्वान में इतना मद्दान्‌ कोइ हुप्रा सही । तुलसीदास थे समान इतना 
बय बोर्ट टुच्का तह५--विलकुल भाम लोगा वे साथ एक्रूप होतैवाता 
प्रच्यन्त धमाशोल परम नग्न भ््लर से हो अपने को नीच-रो-नीच मानने 
बाता, भतकार के तौर पर नहा पर अपने वी पापी सममनेदाजा । राम 
नाम थो महिमा वशन बरते हैं, राम-साम से पत्थर तर गये यर तर गया, 

बह तर गया। ऐसे उदाहरण भनेत दिये भौर झाखिर में ददा 

नाम राम को कलपतद कलि कल्यान निवासु ॥ 

जो सुभिरत भयी भाँग से तुलसी छुलसोदाघु ॥ 
जिस न्यम के स्मरण से, भाँग से ही तुतयां पदा होता है । रामजी ने 


प्रत्मन्त षापा में से भक्त दनाया। इस तरह वा वर्णन दिया--रामन्ताम 
का मद्दिमा वरान की श्रपने स्वानुरुव को ६ 


हुलसा पुरयस्‍्मरण 

आम चनता के लिए घम प्रय 

तुतसाटास ने भारत के बचाने का काम जिया। प्यास राजा महां 
शाजाओ ने प्रयत बरब नो जितना नव बचाया जायनसाख का सना ने 
भा जितना नेट बचाया “ना धुतसाटाय बे हस ग्रथ ने बचाया। हमार 
सब थ्रय सह्कत में हैं “गीता रामायण भागवत मशभारत। वह श्राहत 
में खाये और एवं धर्म-यथ प्राम जनता बे लिए लिया । धम-प्रव में जितना 
नीवियाखर सत्युरुपों पा क्वाप्ना वा एक झद्य तत्तततान का श्र मगवात्‌ का 
अति मा झषप विधि-नियेध का झछ इताता खारा सम्मितरित होता है, 
लब धर्मे-प्रथ बनता है । बह वंबल अ्चों का खाया से नल होता छत 
तत््वनान के भाष्य से तढ्ष हावा | ब्रप्ममृत्र प्प्रतिम तत्वचान वा ग्रव है, 
एबित वह पर्म-ग्रव. नहा हां सकता । गाया पोर्ट क्या शिठमा ही प्रा 
हा, उतका धर्म“थ नहा बंत सत्ठा । लेक्ति इन सववा रसायन वन'वर 
लाकमाग्य भौर खाइ प्रिय की तरकांद जहाँ हा सकेगा वहाँ घर्मं-प्रय चाता 
है। ऐसा घमन्य्यय तुसमादटागजी ने टिया। यढ़ नहा कि हिल्टुस्तान 
उसके पहने घटत़े किताब सहा था पुस्तकवाता गधे था। हिल्स्तात 
३० हओर सात से झरत किताब है घमं-ग्रयवाला है। वेट भे तेकर 
अधम-प्रथ॒ लिखे लेनित श्राम लागा की भाषा सरशत नहीं रही टिली 
आपी । तो उनका भाषा में धम्य नहाँ रहां। वह पैटो विया। यर 
छनवां विगेषता है। उसे जय इधर-उधर साफ करने की जरूरत है । 
सप्रद्द की रृष्टि 

उस तरफ मत्रामा गाघी ने जाति तुदसोशस वे परमभक्त च 
रामजा वे भक्त थे. तुल्या रामायण के भक्त ये ध्यान टिलाया--द्रोस 
गवार रूह पथ सारा । ये सब ताइव के स्धिक्षारों जसी उक्तियावा 
सरफ़ ध्यात ठिवाया । ऐसी वादे ”स नहा मात हैं। हम मक्ति का प्रय 
सेत हैं-->स तरह का भरप हम नदी लेत हैं--एसा महामा गाया ने कटा । 
यह टोक हैं. जेकित तुतसा दामायझ के बारे में साचत हुए जरा सशय वा 
फायदा तुतसौशास का दना चार ए॥ आज गाव विधान बा तत्त्व है 


ख्व 
/्म 


० प्रेरणा प्रवादद 

बुजरित कः सणय वा धाम देगा चाहिए। तुतसीटाश महान ये, ड्ह्जे 
हमारे बयपा के बिए तिया हैं सा तिस पर हमारा शाह हों, डॉ 
विधय मे पट मे सोचता भाटिए वि सुपसोलटात्त वी संगय बा पारा 
फित्रे। यह बसद कौन बड़ दशा है ? शो बाल रहा है यह ? मबरा बे 
वयक शाबग मे बया शुम्भगह ने बचत बयां रामामण चेगे ? 
में तो जड़ समुद्र बांस रण है। समुद्र ने रामझी को राशता चही टि्ा 
था) सो सम” वे दिनार बैडफर रामजी से तपस्या भा उपवास विये तिर्श 
पर भी समः में शाम्ता नहीं टिया ता रामनो ते घनुर उम्रया। पिई 
समृ” घयराया भोर पवरावर पढों गा. “हम मूरक हैं. हम नदी 
समभत हैं, हें भ्ात य | है। इगलिए 'दांच गैँवार दूद्ध पु गारी। 
ये सप तासन वे भषितारी गह्वर धयता बिवती रामृद गैँयार में कर रए 
है । हम गेंवार हैं भावायतर हैं साइन वे ध्रधिकारों हैं हमें माग दिलाइप। 
यह तुतसीदासजी वो उत्ति सट्टा है. व जड़ जतधि की है। इंसतिए 
हुतमी'यस्त को संपय पा फायदा देता ह्वागा। ऐसी घोक छीएयौ होगी 


उत्में संभव वा पायटा हम दो हैं, ता हुततीटारा निर्नेप शाशित होगे ६ 
तिस पर भा एगे बचा मित्र हैं जिह छोड़ा होगा। 
जमाया किसका रै 


आप बरी शांति से सुन रह हैं। हमारा ह्लि हुलशीचप भो भक्ति से 
अरा है। हमने सुत्सी रामायर वा पाठजई बार किया है। पाठ नै 
लिए नहीं भिन्‍ता ये! लिए मनन वी जिए रिया है! पाया भी हैं! 
चह भोज हमारे दित को छूती है झोर भाषा यद सोता हार्की हिया है| 
पवित्र पुष्य स्थृतिबों श्रद्धाजलिकण हा ष्स 
बड़ा उपकवार मानते हैं ( श् 
किया । हस्त में कद 
था उतना उदय ॥ 
समय प्वरयर ४ 
बकर «६ 
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छुनसी-पुण्यस्मरण छ्ट 
से मित्रता है। उस महान राजा बा राय में तुतागेद्स हुए। लेवित 
शुतसाटाय से उस वक्त को जनता काचा हएन क्रिया है उसमें 
दइठाने भ्ायाव टुख प्रकट किया है समाज राय गिर रेप है साय तरट 
स वांग कुष््ित हां गये हैं लागाका उथात नयी हा रहा है, परस्थर 
मेव जाव सब्कार नये है ाग जुखा नय है। इस तरह तुलसाटास ने 
समाज की प्रतिताउस्था वा बर्खन विया है । ठया बारण है कि सुलसाटास 
चक एसा टचन झकवर जैसे बरें राजा वां प्रया बाहा ? व्सावरिए में 
कर्ता हूँ कि राजा-महाराजा रियासत या सरबार मरगा सावया 
करी ?ै भौतित हल्‍्लजाम श्रच्छा करंगो सबिन प्राध्यात्मिदः विकास 
अरंगी ? नहीं रुर सबता । सहणुया का नटा घटा सबठा | जवाहरयलता 
का सरपार है। मैं मानता हूं कि प्रक्यर का बारे में जयाहरताबजा 
की गितती भागे वा टुनिया ब्रेगा । व महान्‌ रायवदा उत्तम गिचारक है 
अ्रजा जावन क बार में जिनवे हृत्य में सोश” है ऐसे मटात वे हाथ मे 
३< गान से हैघ की बागडोर है। क्तिता उत्पात हुए्प है देश का ? रामजी 
का राय पाठ्य माना जाता हैं। उसमें प्रजा का हातव व्याया। 
झाताजा रावण के घर से लोटा, ठव एवं टिव्य हुआ है ठिस पर भी 
रामजा का प्रश में साताजी के बार में उतक यारिध्य पर चका खावेयावी 
चचा हांती थी। रापजा की प्रजा म सीता क॑ चारिव्य पर "का बहुत 
झजीय थात उगता है । सांता याने परम आह पठिप्रता और प्रविथरता 
का। उससे ब”कर धाठर्ं नहा हा रादता | लंबित उस पर "क्या करतवाते 
रामजा का प्रजा में थ॑ इसके मात॑ क्या हैं ?े खाराय सममभने वा पहरत 
है कि बंवल राजा या राजमत्ता तनता का उत्वाद नहीं कर खकता है। 
राजसत्ता क्ान्ति कर सकठा ता गौतम बुद्ध क हाथ में राज्य था उससे 
बया राय 2 कया बढ़ वेदवूप' गा? शान हम चाठव हैं किम दवेवट 
हा जा उठा सा यट्टा सांचठा है। लिन स्तेवर हायर वया बरत है ? 
कच्य बन ज्ञात हैं। एक मान के पुजें बत जाव्र हैं। झाखिर रागजेप में 
घतन हा और चनता मे उत्थान व लिए क्‍या विया, ता बल्ले है, व्घर 





हम 


श्र प्रेरणा प्रयाह 

उमर बनाया, उधर पुत्र ब़या। लेजिन सार टूटय दो स्कृति दंड 
रिए. जांगा की दुद्धि बरसे क जिए उनके उत्थान वे लिए क्या की 
किया ? क्या लांगा मे पररुपर मह्याग हुआ ? बह खत 

थाडा सुस्त वटा. घाच ब्राविव' सुधार हुआ, लेकिन नतिव इत्वात नं 
हुआ । राजसत्ता क हाय से नतिव उत्थान साग्सविन है । ग्रववर एए 
के राय में सवश्र ग्रच्टों तरह गे इतजाम होने के बाय सुपतमीटाग्ी 
में समाज अवस्था का जा बरगत॒ दिया है प्रजा बा जा यणान वियाहैं 
धह बताता है कि सम्रात गिरा हुआ था। उसये टमेबा सबंध लता 
सातिए। तुजसीटामशा समात बे जिए मागटयक थे भववर रवि 
सकता था। इसविए भ्रवयर के जमाने से तुलसीटास ही गये यह गलते 
जिसा है। बावयूल इसक जि अतबर मदात्‌ घा--मंरा सलाम है भव 
का ह्यूति कॉ--वदित जमाना श्रक्वर रा सन्त था, तुतसाटींस भा 
था । प्राण के इतिहामवार हैसा नो जिसपर है। तरटदा रादा में का 
मचन्‌ थे विद्यारष्य शोर उधर तामटय पहाड़ से वास परते थ। लेन 
आज के *तिहासकार राजाबों क' नाम लिखत है भौर लिखत है कि फ तीन 
राजा हुए फ्ताने राजा हुए। यहाँ तक है कि पण्डिव नेहरू ने इुनिया 
का अतिहास लिखा है--वत्त अच्छा तरह ता लिखा है-+लेगिन उसमें 
बावर के नाम पर पॉच>स पते हैं और घुलसीटाग के बारे मे दो चाई 
चलता में हा जिखा है। मै कोई टाका नह्दा कर रहा हूँ। यटें एवं ईंति 
है। उपरऊपर से हम टेखवे हैं। टीखता है कि अयवर का णमाता भा, 
संक्रित अ्रकवर वा असर समाज पर था ? समाज पर थ्सर तुलसाटम 
वा था। ऐय बिसने ही राजा हागे प्रजा उतको भूल गयी है । लैविंत 
आज भी वबौर मानक नामतेत्र का भ्सर लोगा के हित पर है। १जाव 
म॑ मैं गया था ता नानक का नाम सुनता था । कश्मीर म॑ गण था तो 
बर्च एक मटान्‌ श्रामचादी का साम मैने सुनर ! कल्मीर बा बड़ शान ने/ 
प्राम मुझे पढ़ने माउस नय था । व सम्प्रशय को एड यागिनी हा गयी । 
पट न रहती था | कामीर मे नस्त रवश्॒मामला दात मत है। यह 
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सो छह-थद महांन॑ थर्ष रतता है । उस खी जा ताम था वाजा । भाज 
भो इ"मीर | हिन्दू पौर मुसलमात छा हिन्दू थम से हा मुगवमान बने 
हैं वे टला याने गाते हैं। वे कटत हैंबिकामार थोदाहा नाम 
मायूम हैं--एव झल्ला झोर दूसरा लत्ला। दूसर राजा का या मायूम 
नद्व । लंबिन इन टिनो इतिहास से राजा व नाम रटत हैं। राजामा को 
माधूम था कि हम जिला सहां रत्नेवाले हैं पाने हमार माम नहा रहतेवाले 
है । "्यतिए रति#स स बच्चा रा रटवात हैं। 

दिलला में ४० मीत दूर पर मंत्रों का बयाने वा काम में बरता था । 
उमर यक्त एफ मस्जिट में खड़ा हांवर मैं दाव रहा था। या हां भ्कत्र 
बादशाह मी मिसाल दी। मुसतमानां का समा थी। मुने सहग खगा दि 
घरा पृष्ठ ता कि भझरवर वाटयाह का जातते हा रै सभा में आये हुए लागा 
नै बताया कि भ्रवय२ राजा कौन या उहें मादूम नहां | बावजूड इस 
कि बाहगाह मे प्रक्यर धौर नठिया में गया यहाँ ठव पादर है। लेकिन 
वहाँ व मुसलमात नथा जानते थे हि प्रव॒रर राजा कौन था। व कार 
का जानते थे। मैने पूछा कि बया भववर वा नाम नश सुना ? ता बावे 
मुता है. भ्राला हा प्रगवर--प्रल्ता हो भ्ररवर । प्रफवर बादशाह खतमा 
अ्ररवा भाषा में प्रायर वा पर्व दाता है सवा बढ़ा । उस समने बड़े 
प्रा का व जानते थे लेविन श्रशवर वाट्याह को वे लोग गहा जाते 
थे। चिट॒स्‍्तान में हिह्ु लाग एक ही राजां का जानते हैं--राजा राम। 
लांगा का सन्‍्ता की नामाउला मादूम है। पंजाब में ८ माह में धूमा । 
वहाँ लगा व मुँढ पर एक हा ताम सुना--गुर नातवा का। मोरा 
तुलमीराप महावीर महात्मा बुद्ध, चाकेव सामटेव पुरठर हर, 
रामानुज-यर है पावत नामावचा-यहा तारब' है । ऐसे महान वा नाम लेने 
बे लिए झापने मुझे दुताया इसके शिए सें श्रायत्रो घायवाद देना हूँ । 
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हम मय परिवितव चाहते हैं । सूय-परिवतत बी ने सोचकर भाव 
समान में छा मय कायम माने गये हैं. उनके धाधार पर यो सवा होग 
है उह समाज यो सेग ता जरूर है लेकिल हम उस गौर मानत हैं। बैसी 
संय्राप्रा से समाज चलता है वैसी सैजाए व हा तप समाज वा विच्छेट हाँ 
जायगा नेवित वसी सेवा का हम प्पने विचार वे विटाज स दाम 
दर्ज की पानत है । 
हम मूल्य बदला चाददत हैं! 

दम बुछ मूझा नो बटलना चाहते है। मिसाल व तौर पर, चीरा 
मद होतो बाहिए । बषा हम इस सून्‍्य का महा सानत ?े यह मूल्य दुमपा 
माय है, लेविन चार का दर कसे दिया जाय ? दण्द से चार का सुधार 
होता चांदिएं नकि उसे सजा मिते ग्रट ट्षम बला चाद़ंगे। सेवित 
लिसेत परिस्यिति में चोरों होगी एसा हम नद्य कदेगे । हम वहेँग वि' 
चारी गला है । 
बा गनत, सप्रह भी गरूत 


भ्राभ हस्त एक भाउुर्वेट वे बगीचे भ गये थे ) वहाँ भ॑ पौधे वेधजी ने 
मुझे दिखायें। एकनाव पौधा बड़ा धात्सल्यपृत्ति सं लगाया गया था । 
उन्ती चान सुबकर ओर पौधा टेखकर झावत्द हाता था। उनमे एवं पोधा 
विलेप विस वा था । वह पौधा एिखकर होने बहा कि उस अपहरण 
का डर रहता है। उठाने घारी गाट न इस्तमात करके अपदरण "जन पा 
घ 


के 
ली 


गढ़ात सृक््यापय श्र 
प्रशोध रिया। डम्युगोम्टों ने शी एड्र एस चजाया है. 4 र|तआा4 
दैणत ता ६६.8 (डफशाशूताता पाता घ्रर्राशर्तो बा चार 
अराश जायब है, ऐसा ”ाड़ा इता है । “परम थारी दम्ल बऱा भा धापरा 
सेजर मद धायेरा। शधिय हशबब में बाज बे होपक क्रय गये 
मावव | हेमा चार का शुपर मादव है। "हरे साय शंब्रह बा भी रत 
माह है। बैग हो हगारे छप्दा में भा बच है हि संप्रर सच दरना 
चारिए। हम जा धापना द्रव है. हम »ा प्रगपह धर प्रात! है। र 
शिस प्रवादं चाराज। एव मार पर वि! परिणय ब्गूत बेर 
सठा थार हो मोजना का शया है वेसा हमने से” वरतेयातां गे जिए 
ऋोई मोजना बनाएीटै बया मै साफ भर लिए व्यधेग प्रशार याजना 
बनादा जा एफनी है । 
पगुप्प्ति में एश इसाग है। उरमें घने ते व है दि इसने शत 
संप्$ मे तिया जाप । एक हर से क्याटा गैहर इसने का गृहाथ का पधि 
बार भरा है ।वर्य शा संग्रर का प्रधितार बेस्स ग्रोथ का हक 
प्रद्यवाय धौर सापासी हो सागर का ध्रधिशार हां नही है संदित गृस्प 
के हग्र* पर भो भर्याटी सरायां रपां है। उसका ए प्रपे जा सगाया 
हा है. उसव मुठाधि एफ धाठसी घायते विए १३ हित हुप' प्याज है 
अमेय् ज्यत्ण वा शंयह सगे सर धारता । उसने बघय्ग-ग्रसर्ग धर्म नो 
विद जात है। लेडिन उठ सश्में राश्म विशरल जो प्रध है उसे 
मजदिद एक धा"मी झपने लिए ३ दर्ष तक पर्यात्त हा, उगमे ज्यात का 
गाए नए। वर शवता । प्रद वर एटा टेबल है प्रौर “साया पर्य 
डिफासरा में सहज नरी सिद्ता । लक सब जो विवस्स पर्य है बह 
लिया जाय सो उस सुतादिर भा ३ बसे उपादं का सम्रहमर्ण 
शिया शा सपा! जेसा मर यर में ५ प्रान्मी हैं शोर हर भाव्मावः 
लिए गोजाना २ छपये की द्राशायता है, सा राज के १० एपय॑ हुए । 
महोते थ <००) सात ७ .६००) भौर ३ यपँ के १०६००) 
हुए। हहग “याद गहा कर सवत ३ पट आज भा जय वाद तो 





६ प्ररम प्रयाह 
कसा विलक्षण लगेगा ?े सम्रह जे बारे में जिनवा राजसे ज्याय तीर मत 
है श्रोर जो लेवलिग करने क सबसे ज्याटा अ्रमी हैं, वे कम्युरिस्ट भी हा 
यर सना मार्नेंगे। उनसे पूछा जाय तो व भी इससे ज्याद हो ४९४॥ 
कहंगे। पर मनु ले ऐसा कहा। झगर सतो ने या कऋषि-सुतिया ने यह 
कहा होगा तो उसको सता वाया ऋषिया का उप मान लेब भौर 
जचना ता मानते नहां ता नरी। लेकिन मनु कॉरई संत नहीं था। मु 
तो उस जमाने का ]095 0752/ था । अति यह सामाजिव काबूने 
था। मतलर य? रि उससे ज्यादा संग्रह हो तो सरवार उसका जब्त 
घर सकती हैं। या फिर वभीक्‍ी डायू भी धुट लैत है। मात लॉजिम 
किसाबे' पास ज्यादा सम्रह है भौर आरू ने उस सूल जिया घोर गराद 
मे बट लिया । 

ऐस डादू होते है! शमी चस्बत क्षेत्र स से झाया हूँ । वहाँ जो शाप 
हुए उतमें ऐसे भी हुए जिड्ोने गरीदो छो नहा लूटा. ख्लरिया पर बठा- 
सार नही किया घनवानां से लूटकर गरांवा मे वाँटा या मॉटिर बनवाया, 
धमणावा बनवायी । एक गाँव मे एक भाई बताते थे कि देखो, यह मह्टिंद 
माननिंद डाफू मै अनवाया था। ऐस थागा वो भो जनता में एव इजत 
होती है बयोति जनता के टिल्ल में एक हद से ज्यात्य सम्रढ़ €' विरद्ध एवं 
प्रभिप्राय दवा है लेकिन वह झल्टर अन्दर हाता है। हम चाहत हैं कि 
एक एसा जाग€क लाकमत होना चाहिए कि ध्ससे ज्यादा संग्रह पाप है। 
भाजरत साजिय ( 00५ 2 फी बात अलती है। उसवा श्रम यह 
है कि एक नया सूध्य समाज + सामने झाथा है। 
भूदान से नये मूल्यों फी स्थापना 

सैंते पई बार कटा है कि भूटान ने एड नये मूल्य द/ स्थापना की 
है। झाज से ८६ माल पहत विसोी १०० एडे बा मानिव स॑ प्री 
कि झा पास किलनों जमीत है, ता वहे १०० की जगह ५०० एकड 
जमौन बताता शोर उससे घतती वजन समझता । लैक्नि झाज स्थिति 
गढ़ है कि १०० एयड का मातिक २४ एकड हो बतावंगा । “यादों जमांव 


गलत मूल्यापन कक 

रखता वह गुनार मानने जगा है। इस परस सांप है कि भूय बहज 
गया है। भव या जमीन बढ़ना भूषण नदी मादा जाता। एसम 
07९0॥6 नहा, 0507९७॥६ ही है ऐसा माना जाता है । ऐसा एव मूच्य 
पद्थितन समाज मे हुप्ता है। घरारी नहा बरनो चाहिए यह एकागा भृत्य 
भ्राज तक चतवता था। वेकित श्रव ऐसे मृत्य वे दाना पढ&तू सामने 
भाने घाशि । 
एफांगी सूत्य नहीं, पुणे नीति 

दुसरा मिसाव । पता पति क प्रति वफ़ाटार रट य& एवं मून्य 
प्ले रे समाज मे माय है। एवं ठो पति होता चाहिए. यह माना गया 
है । द्रोपटा व पाँच पति घ हस एक उठाहरण का छा”कर एव ही पति 
हाना चाटिए दा पति मत हा सत्रत यह मायता रख है। वैविन पति 
का दा पलियाँ हा सवती हैं। हाँ रामजी का एक हां पत्ती था भौर यह 
प्रच्धी वात मात्रा गया। लेक्लि *शरय का लात पल्लियाँ था । व* बहुत 
बजा वात न मानी रुयी। कटनेवाने जहर बढ़त हैं कि| टपरय का 
तान पलियाँ था इसी बारण यट सं टुआ्ला ऐसा रामायरा भे दिलाया 
गया है । तेरित झ्ाज वल्यत्वात्व वा ठोक नहा मानव । सरकादा गोकरा 
की तिए एक ही पत्मा हाटा जररां माता गया है। मुसलमातों क लिए 
अ्रदवता ऐसा कातूत है. हि एक धाटमों वे चार से ज्याटा पलियाँ नहा 
हाना चाहिए । लक्षिन एवं पत्नां क चार से ज्याय प्रति नहां होते चाहिए 
ऐसा महा बढ जाता। एक ही पति द्वाना चाहिए यह मृच्य वा एवं 
प्रदुतू है। उसका दूसरा पहलू प्रभी लायू नद्ा हुम्मा है। समाज ने उसक 
बार॑ म॒पश्रभी तक सावा नहा है । उससे माती है वि पुराने मून्य, जा 
एकागी मूस्य हैं हम उसका दूसटा पहयू सामत्रे जाकर 0०७ छंग्रा6 
समाज में काना है। यह हमार घूयथरिविवन का एक अदा है । 
किसा भी स्थिति में सनुप्य हनन नहीं क्या जा सकता 

दूसरा काम दम यह वरना है कि दुद्ध श्रधमं टगुणा या पापा को 
हमने समाज रक्षा वे नाम स समाज माय क्या हैं उनको हटाना है। यह 


पित्र हुए रहना पहना है ॥ वह राष्ट्र के रण के लिए सेवा बरता है। 
गबा जैय नराद दा जाता है उसी प्रत्मर लडकियों भा व्यप्तिचार वे 
लिए दी जाती है। व लरसिया वा सवान होती है। रामाज ऐसी सन्तानो 
मं दया की दृष्टि स रेलना है। ता पक तो राष्ट्रगरभण के वाम से एमने 
रैया को भाय रखा । कसा भी धम का दृष्टि स्‌ हिसा पाप है फिर वह 
पम व्या का ह सा क्ाहा बोद हा जनहाया ढिद्व हो। हिंसा का 
क्नि रा्ट-वचाव के लिए गा कर सफ्ते हैं, ऐसा 
माना गया। उसे क्षायबर्म भाना गया भोर सका गौरव शिया गया। 
नी अमाय कहने का तैयार नहा है। जहाँ राष्ट्र 

7 बचात की बात श्राया वहाँ लिया का थम माना । यानी धर्म की हृष्टि 
लए धर्म माना । भ्रव यह 
भारिए। हम इस पल्य को स्थापित करना चारते हैं विः कसी 
नही क्या जा सक्‍ता। या तो भर काई नयी 

जान नेच है। थर उड़ ने भी क है झौर ईमा ने भी बच है। हम 
भाई नयी जन नहा कहते है। लैदिन इस भय को हम समाज-माय 
२ 


बनाती है। 
पा आराम के हे सीजिये । पुलिस 4 70: 6+ बनाती है 


४ हर ढाका बता खून क्या। उनमें से किसी एक 
नी पृत्रित वैफफक्प्त्क अनानी है। उससे पुलिस कत्ता है कि झगर 
ड््म पड अचफोर नो छुमता झाफी मित्रेगा। जा श्राल्मी 
जाकर &4 कं मिलती है. और दुसरों को गुनहगार 
गो शक दो जाती है। बाकी लाग भर यू १ प0ध्छाः 
समाद के इनट्गार थे और शो 


६ खत म दारोक थ लेकिन एक 
कु वर गुनाह माफ़ और इघरे जो उतने हा शुनत्यार थे उनवा सजा | 


प्रेरणा 
भे भी है। एक वे है ५) ४7 ]04005 वानी 
"अपने परिवारा स अलग, बरनो 
तक दुर रहना पड़ता है ॥ वह राष्ट्र के रपशा बे लिए सेवा बता है। 
जैसे नराप्र दा जाती है उसी प्रकार लएक्यां भी व्यभिचार ने 
दिए दा जाती है। उन लडक्या वा संतान होनी है। समाज ऐसी सन्तानो 
का दया की दृष्टि स देवता ह। ता एक ता राष्ट्रसरसरण के ताम से हमने 
माय भी धम का हृष्टि स हिसा प्राप है फिर वह 
गैद हा जन हो था हिन्द हा। हिसा को 
भा माना गया * लेकिन शा्-वचाव क लिए हिसा कर सक्‍्त है, ऐसा 
क्षानघम माना सया भार उसका गारव क्या गया। 
करने का देयार नहा है। जहाँ राष्ट्र 
बात की बात आयी वहाँ हिंसा का धर्म माना। यानी धर्म की दृष्टि 
अधम है उसवा की राह रण के लिए धर्म भाना | भव. यह 
बलतना चाहिए। हैम हस मूय को रेथापित करना चाहत हैं बिः किसी 
गन नही किया जा सकता । या वा यह काई नयी 
नहा है। बनता उड़ ने भी का है शोर ईसा ने भा कटा है । हम 
न नहीं बहने है । जैकिनि इस मूल्य को हेम समाज-मान्य 

तराना चाहते है। 


समान रत्ता के लिए पिपरीत मूल्य 


५ तीसरा सिखात सीजिये। पुचिस 2]97970ए९४ बनावा है। 
कमियां ने मिलकर डा बात पुन क्या। उनमे से किसी एक 
को पुत्िस मैएए/0प्त्क देनावी है। उससे पृत्रिस क्‍ल्ती है कि भगर 
हा ता तुमको मारी मिलेगी । जा भ्ादमी 
कीड करना है है और दूसरों को गुनहयार 
और य5 औै[ए700 97% 
डा भौर छून मे चरोक थे लेक्नि एक 

का सब गुनाह भाफ और इमर नो -... 


कह" 


० प्रेरणा प्रवाह 


डदौने ग्राम रक्षक दव दताया और उसके हाथ में राव्पठ दी। मा* 
हमें से विसांत्रो गुरसा था ग्रया वो ? ता गोती चलेंगी भौर बत्ती 
जायगा । उसके ब्रयावा उठाने [शिव का राइपद दीत वि 
एशश7 उनकी डाढुआ वा जानकारी दंता है / जानरारी दता है. ता उसे 
डर भा रहता ५ै हसलिए उसका भी राइफ्त दे दा। ता चार जाते 
राइफनवालो हुई--धुलिस डादू म्रुवविर श्रौर ग्राम रह दल वार 
लोग चेचारे तय भा गये । इन चारा में ये किसाको भी गुस्सा झा गया 
कि उन बेचारा वी मुश्तीवत । मैंने वहा कि हुससे डर ही डर बहता है, 
निभयता नहीं झाता। यह कोई ग्रछां लक्षण न *। उप सम्बंध में 
“उपदा बहना साथ" यह है. विः श्राप ऐसा कह हैं, ता उससे पुत्रिस मा 
एव दूदता है। राष्ट्रपति ने पा मेर काम के बार में भ्रमिनर्दत है 
टिया । पर दूसरों से का दिः वाया का काम या तो अच्छा है, तैरिंत 
उम्से पुतिस वा १074] टूटता है। भौर जा रान्फल की मझ्ठिता हैं 
व मां दूटती है। भर समाज में झाज जा 2०६5७॥१९त ४७७७७ 
|, उनको धक्का पहुंचता है। हम इस गलत सृत्या वा, प्रधर्मा को तीडता 
चाहते हैं। वह हमारे मूच्य-परिवतन का दूसरा प्रकार है। 

शुणा का बंटवारा भयंरर 

तोसर भाज व्यक्ति-धर्म भीर समाज धर्म म॒ फरक क्या जाता है। 
व्यक्ति के लिए जा गुण दीक यह समाज के लिए भठीक माना जाता है । 
यह ')े शुश्ा का बटवारा किया जाता है, वह भयकर है। 
संत्य अ्रपरिवर्तनीय मूल्य 

फिर उसमें भी दुछ ग्रेडेगस किये जाते हैं! एक अणुव्रत भा दालनत 

चल रहा है। भ्रहिसा सत्य भ्रतय, ब्रद्यचय असग्रह--ये जा पचि करत 
है उनका एड हद हक हम पानन करेंगे। ऐसी प्रद्िया को गयी, ता 
प्रशुद्र३ था पावन हुआ । खाते भी चीजा में मिलावट नहा करेंगे या 
ल्‍्वा में मिवरावद नट्ी करेंगे ऐसा अ्रणुत्रत लिया । थाने खाने मी चीज 
में या दवा में मिलावट नहां करेंग लेडिन श्र चीजा में मिलायट ढरेंगे । 


गलत मूल्याक्न श्र 
माता कि आत्मा ने अगुब्रत द्वारा एक मयाटा मान ला ता बह क्त्म-व 
चत्म अच्छाइ वो तरफ़ आगे वह सकता है। और द्वता के बारे 
में तो यह समभ मं झा सकता है तेकिन सत्य के' बार में कहा जाय कि 
मैं साथ का अणुव्रत पालन करेगा--सत्य एक हर तक बोयुंगा--ता बड़ 
समझ में नहीं झआता। सत्य ता झापकी बुनियाट है। वह झापका 
पदाई 85686 है। उसमें मी थोडा फरक मात जिया जाय ८० 
अग का बोण हो या ८५१ झण वय काण हां ता भी उसका कहा 
2908 मानेंगे ऐसा कहा, तो झ्रापका वुल-का-दु व व्यवहार टूट जायगा । 
हाँ ग्रतती स॑ प्रसत्य वा व्यवहार हो तो वह माफ क्या जा सकता है । 
चाकी के मियमा में यूनाघिक पालन हा सकता है तेकिन जहा तबः सत्य 
का ठालुक है उसको #४०8४०0७६७ ४७॥००९ मानकर हा उसका 
आचरण करता चाहिए। उसके बारे में निरपेश नीति मानकर ही चतना 
होगा । सत्य वा थाटा पालन झोर थोडा नहीं यह कोई माना नहीं 
रखता) विसी भनुष्य के बारे में कहा जाय कि वह आ्राघा विनय है 
और प्राधा मरा हुआ है, ता क्या समझा जाय २ या ता कहिये कि ब० 
भरा हुआ्ा है या फिर जिल्‍्टा है। श्राघा मद्य हुआ या झाघा विस्थक 
कोई मानी ही नहां है। रुत्य पुण वस्तु है। लग्का छाटा है इसलिए 
वजह श्राठ ग्राना या बारह आना सत्य बालेगा ऐसा नहा है बह सत्य 
बावेगा यानी पूण सत्य बालेया । सत्य पूरा वस्तु है. अपरिवतनीय मूल्य 
है उसकी स्थापना हमें करना है । वह आाज स्थापित नही ह। भान के 
अभाव म कुछ ऐसा बातें हांतो हैं, जा कि सत्य नहीं हैं। पर चट श्रसत्य 
भी नही, जसते पुराने ॥8६707077678 श्रपवे बच्चा सकहते थे कि 
पृथ्वी स्थिर है शोर सूय उसके दर्ट गिट चवकर काटता है। हकीकत मे यह 
वात गलत थी लेक्नि बह नतिक असत्य नही है। सै एक चीज नी जावता 
हैं भोर इमाके कारण बुछ गलत या मिध्या बोलता हूँ तो बह नतिक 
अमत्य नहा है। वह भान के भभाव में है। जस-जम विचान फ्लेगा वैसे 
वैसे ज्ञान बढ़ेगा झौर सत्य घादे धीरे प्रकाशित हागा। जानकारा के 


श्र परणा प्रवाह 
अमार में कही गयी गलत बात नतिक श्रस॒त्य नदी है। लेकिन जा 
बल्ता है कि सत्य का एक हेद तक पालन बश्गा, वह गलत है नतित 
भ्रगाय है। सय हमेगा पूर्ण होता है झोर उसवा एवं गौण पोर एा 
प्रधान रूप नहा ता । उसरा तो एप ही रुप हाता हैं। 
असत्य एक घुनियाटी पाप 

हमने बुद्ध धटनाओआ का पाष सोना ओर उन प्रो का भसत्य से 
बहा थाप माता ज्यादा महत्त्व त्या है। जत विसीनें व्यभिचार विया | 
उह उसका छिपाने वो कांटिश करता है. स्यांवि हमने व्यभिधार वीं 
दिताने के पाप से बहुत वश पाप माना है। इसतिए बढ़ उस छिपाता 
है। नेबित माता, रिसीने व्यभिधार क्या भ्रौर छिपाया नटी और कह 
टिया कि मुभस ऐसा ऐसा हा गया दा इससे उस दाप की मात्रा इुछ 
कम हो गयी। लेकिन समाज से व्यभिचार वो भसत्म से भी वडा मार 
जिया है. इगलिए वह उसवा वित्कुच माफ़ नहीं बरता | लैंकित भगर 
बह छिपा सकता घा उसका इज्जत था उतनी हानि ने पहुँचती | तो, 
हमें यह स्थापित करना है कि भ्रसय एक बुनियादी पाप है। व्यभिचार 
की छिपाना व्यमिचार सं बडवर पाप है. ऐसा हाथो चादिए। लेरिन 
हमने मूल्यों मे गत दर्जे बनाये हैं शोर उसमें दूसरे झूयावोी संयसः 
चलकर ज्याटा अद्वत्व दे तिया है। उसके कारण पाष छिपत हैं। ग्रे 
बाइ योमारी हुई ता बया मैं उस द्विपाऊया ? पेट दुखता है, वयाविः 
“याटा सा लिया था । उसको जाहिर गर दने क बजाय मैं उसको छिपाता 
हैं तो नुकसान उस्या हूँ। सबका मरे म॒ कहें पर शॉक्लर से पो बढ़ाता 
> होता । कहूँगा तो हो इलाज होगा। यह जाहिर बात है वि बीमारा 
निसंग के ठुद नियमों को ताइसे से हा भ्ायी होगी। मनुष्य झ्पने राय 
हो; जाहिर कर देदा है ता समाज उससे घृणा नहा बरपा दया था नजर 
नै देखता है भौर उसका इवाज भी हाता है। समाज मी हमल्दी ताती 

व्यलिए रोग प्रकल क्यि जाता है। वेबिन जिन रोगो ब बारे में पुरा 
हजा है उनका छिपाने का कायित की जाती है. जते दि (६97093 «7 


गलत मूल्यायन ४३ 
जुष्ट रोग । बई सांग उसवा झारस्म में छिपाते है क्योंति समाज में रब" 
प्रति घृणा है। समाज उसता बस्टगरवरेशा इसका उसे इर रच्य 
है। ऐपिन उद यड़ रोग बहत बढ़ जाठा है ठब्र जावर प्रवट बएत हैं । 
धार में बता टिया जाता, ता उसवा परत दुवाज हां राष्ता था प्ौर 
बट शायल शझ्रच्चा भा हो सता था ! साधारण रोगां बे बार में पृणा 
हेश हा इसतरिए उनरों प्रकट किया जाता है। उस्यी प्रगार कुछ थापो 
भ बार मे भी समाज में यहुत घृणा हाता है और समाज उपकाो मापर 
जथ शाह, इसतिए उनको छिपाने भी वृत्ति है। इंत प्रशार भसस्य का 
प्राभरण हावा है। माज समाज मे परपां छा जा धवन हुप्रा है बढ ग-त 
#प्ा है। भगर यह रपापित हा जाय वि सब बच दुर्गण भरगाय है. ता 
हमाज से पाप का छिपाते की प्रवृत्ति परेया भौर जन राग प्रद” दिये 
जात हैं यैस प्राय भा जाहिर हिय जायेंगे भौर उनरा इलाज नाहो 
हकैण । तो, हमें इस मामते सें भा मूल्य-यरिततत करना है। 
इंद्र >> पशाद बापशर्हा विदिर थे 
है ६० 


कै 


हु दर ५ 
छछदों का घल 

अ-तरात्मा बहिगत्मा में शादरूप, ध्यनिरूप द्वोती है 

जब बाइ कवि जव-दूत्म क साथ घुल मिल जाता है तो वह बोर 
ने हट्य में दिपी हुई भावना को बाहर लाता है। जा भावताएँ सारों दे 
मन में गुप्त है सुप्त हैं. या हैं. उनको गहर लाने शीत बरते पद उसे 
गाता मैं लोगो को झपने झतरभाया का दान हांता है आत्म-दान द्रां 
आनद होता है। भनुष्य वी आत्मा मावगत हांतो है! गीता में हक 
आता है प्रात्ममावस्थ | भगवान्‌ भारस्थ हैं. जा मनुष्य का भवर्भाद 
है जिसके प्रन्दर झात्मा ज्यातित्प में जत रही है. भराश दे रश है। 
मनुष्य जो मामूदी चार्जे बोलता है हमा विधात राजमर्रा वी तरहशरह 
की बात भगड़े, गातियाँ विनोर झआामोल प्रमोट करता है. भानर भोर 
भोग वितास को बातें करता है. उनमें उसरा श्रात्मा प्रकट नहा होती ) 
मनुष्य का उपर का रिस्सा प्रतिविम्थित होता है। लेदित जहाँ श्रत्भोर 
चारणी मैं प्रवट हुआ जैसे कवार, तुदताच्स, गानव,, टैगोर, चतय श्री 
थी बाण में हुआ उस तरह लोर द्वन्य को धात्म-ध्वति बादर लाए हैं। 
ता उनमें लागा को भाल्ममालात्वार वा धनुमव हाता है। प्रात मात 
दा दान होता है। जो भाव उते हृदय में थे तेविन व्यक्त नढ़ीवर 
सबते थे दे व्यक हो गये। भस्‍न्दरात्मा बहिरात्मा मे चाहरूप लेबर 
घ्वतिरुप में सामने छड़ी हो गयी ॥ 


हम पटल-पल्‍व यात्रा करते हों रहते हैं। तव हमें कभी-वभी 
दुायपी के गीत याट भझाते हैं। उपर घने बाल हा प्रश्वएघार घोर 
चर्षा हा रही हो, ऐस समय पर हमें ट्लायवजा बे'गांतों वी याद भाती है। 


झादों का बल श्श्‌ 

मदी गत ने पड़, ऐ मछाकिर मादो गत न पड़ और सामने वाले 
चाते भयानत्र वा”त दाखते हैं जरूर लंबिन काले घादल हिम्मत से न 
धड़-ये दा ब्ठ सुनरर जितना उत्साह भर झाता है ॥ ध्सकी वजह यदा 
है कि वह शब्द श्न्तरात्मा को वाह्म रूप देता है और तव वह सोक्मानस 
में प्रवेश करता है ! 
भुदान आतरात्मा में भरी करुणा वादर लाता है 

मैं क्टना यह चाहता हूँ वि भृटान प्रान्दोलत में जो भ्रन्त तत्त्व है 
जिस एक भिखमगा दायक्रम सममतर पहले से भ्राज तक घट लोग बन 
करने में धयता महसूस बरते हैं वह भ्रन्त तत्त्व भौर उसका कायक्म 
प्रतिभावान्‌ कविया को उत्साह देता है । कइ वविया को सर्वोत्य बे' काय 
क्रम ने इस तरह उत्साहित किया है। भारत में ऐसी रुचि दूसरे कसी 
कायक्रम वे' बारे में लोगो को हुई हो ऐसा मैंने नहीं देखा । नौ साल से 
मैं घूम रहा हैं. तेकिन ऐसा प्ल्गजा मुझे नहीं उगा। हिन्टुस्तान व साय 
व्से मिखमगा कायक्र्म नहीं समभते हैं। वे सममते हैं वि हमारी प्न्त 
रात्मा में जो बरुणा भरी है उसे वाटर लाने का यह कायक्रम है। 
िस भूमि से शद्ध निकला उस भूमि से हृदय जुडा रहे 

जो चीज जिस भूमि से निकठी है उसे सममने के दिए उस भूमि से 
हृत्य जुदा रहना चाहिए। वह शब्” किस हवा से, किस भूमि से निकला 
है उसे समभना चाहिए। मुझे कई भाषाझ्ो का अम्यास है हिन्टस्तान 
वी और बाहर की मापाग्रा का भी । लेक्ति दस हजार साल पहले बी 
भाषामर में पस्लिवा मस्ठृत के ओर कोइ दूसरा भाषा हो, तो में मच 
जानता ! इतनी पुरानी दुसरो काई भाषा नहीं है । सस्ृत का प्राचीनतम 
ग्रथ ऋग्वेद है। उसके पहले इचोक में जो मत है उसमें जो डबल है ब 
जम के तसे भाज भी हिन्दी मराठो बगला और गुजराती में इस्तेमाल 
क्ये जाते हैं । पहला ही मत है--'भग्निमोद्दे _ 

_ होतार रत्नधातमम। उसमें पहना 
ग बे 
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भ्रमित । बढ इत सर भाषाओ में चलता है। प्रगि पुरत्ति थी ये 
#प उप पे त्यों इन भाषाणों में चतत हैं। ऐसा शोइ माण यहां है, जि 
प्रीक और लटिन वे यद् ज्या के स्था इस्तमात िये जात हो।। लैडित 
हमारी मापा में हात है। बरीव पचास प्रतिशत *स्ल बैसे वे दैश अलो हैं। 
भारताय विचार क्ीति का पक्रिया 

इसप भौर काइ बारण करी यठो है कि हदुस्ठान में जा विचार 
क्रन्तियाँ हुई उनरी भपनी एप स्वतञ्र अक्िया थी / बह बढ़ गिठुयता 
पेस्ट ता कायम रहे उसमें श्र नये भर दें याये तय॑-नये धर्यों पी उठ पर 
कतम चढ्त॑ जाय। पुराने शा” की तावत झौर नय॑ भर्य का सधुरठा/ 
दोनो मिलकर एक तया ही विचार हिड॒ुस्ताा को मिलता गया। शी 
पुराने कायम रहते गये भौर सथ-तय॑ भर्यों परी प्रेरशा जन-समाजतों 
मिलती गयी । यह भरह्विसक प्रस्िया थी भौर च्सी प्रक्रिया से हिटसतोत 
भागे बल्ता रहा । यह बहुत समसने वी बात है कि हिःदुस्‍्तान वी भ्रेमि 
मे कया थीज पड़ी है, जिसवे भाधार से गाधीजी जैसे पुष्प पदा हुए भोर 
इसके झागे भी अनेक पैटा होगे। यहाँ वी जमीत में जो तावत पड़ी हैं 
इस समभने की जरूरत है। 

दुनिया के गुल देगा के लागा का अपना-भ्पता झ्मिमात हा है। 
लैकिन दिदुस्तात + लग भारत के जिए बया बोलते है यह ध्यान रेने 
जायक वात है। बुलभ भारते ज-म। दैसे इग्लण्ट, जापान भौर रूस में 
भी सोग वोतेंगे कि इंग्तप्ट जापान रूस में ज-म लेना बडी धयता वी वात 
है। लेविन हिंदुस्तान थे सोग श्रागे क्या वालते हैं? 'मानुषी तत्र 
बुलभम' याने मनुष्य वा जम तेना बहुत ही दुचभ वात है। मतलब बह 
कि हिदुस्तान में कीढे-सकोड़े बाजम सिर हा भी उत धाय हैं भौर 
मतुप्य भा जन्‍म मित्रा हो पयाता घाय हैं। इसके माते यह हैं कि इस 
भूमि वो श्रमब्य सटुस्पा की चरण रप का स्पयय हुआ है । उससे याने 
उस चरण-स्पर्ग से मठ के जाउ-जन्तु भी धय है । 

यही विचार परी एस प्रकिया था। *से जो नरी सममते येमहीस 


शब्दों का बल ७ 
निजते हुए चार वा प्रय॑ मा नरी सममते धौर उपक्ने गहराई भा सममते 
नहां हैं। दस सरद यटौ मे शब्लो का सब्दित करत हैं । 
रण छाइकर क्‍यों भाग रहे हो ? 

एप' माइ बोत उठे हि. हम सयास वगरः बुछ नहीं मानते हैं । 
मैने बहा फिर गया सालते हो ? भाग भालते ही मे हिलुस्तान वा 
सबग्न श्रेष्ठ विचार सयास है उसरा गौरव सोता भौर साम्य गा रहे है। 
एगा कीमती हा है। सेडिन बयोंति बुख लागो ने ज्गफा बुरा उपयोग 
किया व्यत्रिए प्राप उसे बुर सोगा व हाथ में सौंप देंगे ? हुगका मतवब 
य? है कि झाप रख छाहबर झाग गये भर ंखर भी छात्कर माग गये । 
यर सम्ग ध्रापवा है। रान्यास उनका हॉस्न लेटा है जिलने हयवों गलत 
उपयांग किया और सन्यास वा जामा पत्नयर टुनिया बाटठगा। झापने 
बड़ शाब8 एनरे हाथ में देकर मांगता शुट्ट तरिया ता संयास घट ही 
खर्िल्त किया । भ्रधांव्‌ भ्रापवा जो संयम सज्यूत ताप थो उसवा छोड़कर 
आप भाग गये । सिफत रण छाडवर सता भाग॑ तापें शस्त्र प्रस्न सद 
छाल्वर भाग गये झौर शत्रु व हाथ में धरक्न सौंप टिये। 
शब्द को समम ल्लीजिये 

एक बहता है. हम दया कसा नहीं मानत4। दया वे माने 
भा सममते है ” ताबोलत हैं हाँपिटी और सर्मो । मैन वहा 

बहाँ कमा भौर कहाँ यर मर्सी झौर पिटो । कर्णा वा धर्प यह है कि 

जर्स करने की प्रेरणा है। उस शा वा निटला करने के पहद वरा समझ 
लाजिय । इस तरह हमारे यहाँ जा अत्यन्त पवित्र 'ाउ” हैं, उनवी विन्‍्दा 
पल्चिम के दाग्ट या खावर करते हा लेक्ति परचम के विचार पर्चिम 
बे शर पर भाधार रखत हैं। यहाँ के गर यहाँ के विचार पर भाधार 
रखत है। में बहना चाहता हूँ कि क्दणा शब्द का तजुमा करनवाला 
नब्द दुनिया की क्षिसों भाषा में नहों है। बढ़ यहाँ वा विचार है। 
भर्सी और काइण्डनेस इन होब्त्य से भी वह धर्य नही आयेगा । वह इस 
भूमि वा घब्ट है भौर इस धृत्ति के यठ दे साथ, ठहाँ भावनाजचा, है 


के 
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विला नहा करनी चाहिए । दूसरे कौत से रब्ल साझागे, जिनके श्राधार 
पर यहाँ वी जनता को खड्य कर सकत हा २ 
दान यानी विभाजन 

इस तरह जब हमने दात बहा ता उसे भिखमगा वायनर्म वहा 
ग्गा। यज्ञस्तपस्तथा दायम। यन्त दान तप इस हरह भगवद्वीता 
गणना कर रहा है। दान का श्रये सिर्फ 'देना नहीं है। देवा तो एप भ्रम 
हुआ । दा का अर्थ ज्वाइड दु कट हाता है। दूसरा प्र विभागत भा 
हाता है। दान सव्रिभाग दक्रावाय सेब है। दान याती सम्यर 
सुप से विभाजन । दा धातु का प्र्ये देता भी होता है भौर विभाजन भी 
होगा है। देने क जरिये विभावत कल्ल वे' जरिये भी और कादून व 
जरिये भा विभाजत हो सकता है। लेकिन देने की प्रक्रिया बे परदिये विमा 
जन इतना पूरा भय दान रद्द मे प्रफद हाता है । यह पथ केवल शंदरावाये 
ने नये प्रिर से लगाया ऐसा नही है । प्राचीनो ने भी किया है । गौतम बुद्ध 
का भाषा में दान वी बहुत बड़ी मईमा है। घम्मप८ का एक इ्लाक है 
ये सविभाग भगवों श्रष्णवयी । जिस गौतम युद्ध ने समविभाग बढ़ी 
उस दान की भ्रत्यत महिमा है। यह चार बौद्धन्यार्त्य में आया । पवीस 
सो साल स चला भ्राता है वह परय। याने दान का भय सम्पक्‌ विभाजन । 
भगत्रों बाते भगवात्‌ बुद्ध-भगवान्‌ बुद्ध ने जिसे सविमाजन सास 
ल्‍्यि था यह। 

पह साय प्रक्रिया जा सही जावत हैं व ऊपर उपर या पर्थ देखते है 
भोर समभते हैं वि. वहाँ पश्चिम में जा घना है पिटी एण्ड मर्सी एण्ड झा ग्स 
गिविंग भौर भिखमगा--ये सारी चार्ज यहाँ स लाते है और उसका झारा 


पर यहाँ के शब्प पर करत है और समभतर नहीं कि यहाँ वी भूमि क 
दाल का बया झचे होता है 


शाद ही अ-तर्नीवन 
और, मुझे सो इस दब्ल मे >दना बल मितता है जि मेरे बल यो बाई 
सम्डित नहा बर सत्ता, जय्र तक ये धार मेर पास हैं। छुकाराम ते भी 


शर्यों का यल ९6 
कया था 'द्राम्हा घर्तो घत, वब्शघोख रत्नें सम्गदोष राष्थें छता 
हम । गस्इधि प्रापृच्या णोवाचे ज्ञादन। हार जीवन वीजा परत 
सृष्टि है, वद झट की 5 ६ धद्द हमार रत हैं झौर धब्न हा हमारे एल 
हैं ( इमस बरझर. काई रतन नहीं हो सदा घोर हणप बहकर माई हज 
नह है सकत--तुबाराम कद रहा हैं। ठो बह जा तुगराम बढ़ रहा है 
वर जा धाठ है प्राचा। वाद स झाज हव पर०आा वा जा भशए धारा 
बरटा प्राय है, वह बहुत हा ममारम सृष्टि है। हमारी सत्र मापाप्रा म 
व ए८्व पुत्र मित्र गये हैं । 
अर्दव्मिक क्रान्वि की प्रत्िया 

यद सादा जा सृष्टि भपत देश वी है यह प्रद्िसत प्रान्ति वा प्रक्रिया 
है। पुराने शाह ताडो पुणाद विचारों गा सण्टित बरा उनकी जगह नये 
घर ल्ाप्ता, भपने महा वा भूमि में एश नयी ए्टन्यूशि पैटा वरा ता 
वह दिवार-वाज यल गहराह में नद्टा जाठा उसम से बृत्त पैश मही होता 
प्रोर उप्र वृष मे त्ावत नहां प्राती। उन बजाय भगर एक याँरा ले 
रिया जाय जसा वि भाजकल लाए प्रयाग करने जा रहे हैं वौग पर गन्ने 
हो देलम गाने था प्रयाय । इसस बौसग का ताकत झौर रात बा मधुरता 
हों भित्रेगा । बया नाम टिया जाय उसे ? बाँस पर कलम है गनते का 
वा बह गद्य हागा । सल्ले वा रस भोर बाँस था ताव्रत उसमें होगी । यह 
ड्पि-पाज भ॑ बज़म वो जा प्रक्रिषा चलती है. बरी प्रक्रिया हिन्दुस्ता। ण 
चारों पर हुई है। इस तरह वी प्रक्षिया स॑ हिटस्तान वा सादा धार 
सम्भार बना है। यदू हम समभता है । इससे हमें बटुत तावत मिलता है । 
सस्यत के शाद धोलत हैं 
मेंने कहा था संस्द्रत वे हा” बातत हैं। दुसरी भाषा वे शक" बोतल 
ना हैं। थे बेचारे मूझ हैं। बोतना उनवो मालूम नहीं । ये बोलठ है। 
इम्त याने हाथ याता हेसानेवाला। भरे तुम काम बरो, ता हेसाय। 
अगर दाम नहा करागे, सो तुम्हें राता पड़ेगा । साया सृष्टि में जा हास्य 
है. चह सारा हास्य इस हस्त में निहित है। हेंतती है. दुनिया ”झंगर हुम 


ह० प्रेरणा प्रवाह 
काम करते है। लद्मी पदा हाती है. तो सारी सृष्टि हसता है। एक-एक 
हल बोल रहा है झपबे साथ । हुस प्रदार हैप्ट कुछ बोलता है ? पड 
याने हाथ । वह हाथ बुद्ध नहा बोलता । नदी याते जो तिनाल करती है। 
गगा य्रन्य-्ग आवाज करता है। इस तरह वोलनेवाले दाब्” जहाँ हैं, वे 
आपको नयां दृष्टि देते हैं। व* दृष्टि उधर के हाप्ट नहा दे । 
शादा का भाषा 
हमने गीता का तजुमा मराठा मे किया है। साटी भिसाल देता हूँ । 

गीता म भ्राया है श्गामाविश्य च॑ भूतानि घारयास्यहमो जप्ता / मैं सृष्टि 
मे प्रवेग कर्म! भृता को धारण वरता हूँ। उसका मे तजुमा विया 
झाक्षण बर्ते सूर्ते घारारुपे घरीतसे ।? भ्रगर मैं लिखता वि. दभ्वादर्पे 
धरीतसे तो भी श्र्वे निबलता। लेगिन धरारूपें कहा, तोजोंश्रथ 
निपपन्ति हुई बह प्थ्वीरूप में नही हती। घरारुपें धारण बरता हूँ! 
पृथ्वी का नाम इसलिए धरा है कि वह घारण वरती है। पुष्दां बच 

कतलाती है २ जब वह फ्ला हुई हो । गुर्वों या। जय हम उसवा भार 
प्यान मे नें तव वह गुर्दी कहलायेगी। इस तरह एक हों पृस्वी बे जो 
दग-ाँच नाम्र होत है वह व्यव का परिप्रह नहां है। इग्लिय मे बाहर! 
बटते हैं. दूसरा छब्ह नही। चढित वा हाइडो बगरह हाता हवोगा। 
लेकिन हमार यर्ज उत्क भीर, जल है यह स्थिलिए बना? यहे कोई 
परिप्रह बेटा बचाया है। एक एक दास्द की और देखने वी एक एवं हृष्ट 
है। उस उस हृष्टि स देखी हुए बढ़ शा प्रचलित होता है। इसतिए हर 
25 जानदार प्राणवात्‌ जोरटार है शोर बोलता है। एस बोलनेवाने 
घखा की भाए हम न समझे भौर उसरा अप्ेजी में तमुमा करवे उसके 
आधार से उस पर प्रधर परत जाब तो उसदा यह श्रथ होगा दि हम 
प्रपने देश को ताकत का पितकुल ही सममद नहा हैं १ 

इदोर 

हर च 


-प्रायतः प्रवधन 


+७३; 
गायद्री-मन्क् 
नही सूक्त! 


गायत्रोमज एक वैल्कि प्रापता है। बेटिक परम में जिये झाजबतन 
दिलू धर्म कदते हैं. यद सावमोम है। बट प्रायना खबर लिए है सबका 
ध्यात में राषकर रचो गरी है। जैसे ईसाल्या में [+0008 ए9789९7 हाती 
है, या इसताम में ध्रत्यातिश ? पारणियों म भवेम्‌ वाहू सिजला में एए 
प्रोार हत्यानि हैं उसी कारि में यड़ गायत्री है। ऋणखेट बे तोसरे मपज 
में पढ़ है। ऋग्वेट पे' दस मणध्ण्व हैं॥ तीसटा मप्ध्त मुख्यतर विश्वामित्र 
का है। वसा थायत्री-मज ग'ः श्यूपि भी व हा हैं । उतवा सती सूक्त--तरी वे 
साय सवाट--बहुत प्रमिद्ध है। सतसज धौर व्यास बे सगम वे साथ 
किजामित्र का बार्खाताप हुप्ा था । उसवा स्वतात्र सूक्त बे” में है। 
गायत्र। साविश्नी भी है 

गायप्रो-मज वे ऋषि विश्वामित्र हैं गौर छल गायत्री है। इस छत 
के ध्क्मर थोपीस भक्षर होते है। छल्त पर स इसवा साम गायप्री है। 
याका यह सावित्री है भाती सविताटेव की स्तुति है इसलिए रावित्री पर 
उसका छल गायत्री होने से उसे ग्रायत्री मत्र वदा गया है। गायत्रा बे! 
चोदीस अक्षर हैं । ये मनुष्य की भागु वे चौवास वे के प्रतितिधि भाने 
गये हैं। एक-एक प्रसर एक-एवं खात्र के लिए माना गया प्रथम चौबीस 
वष का ब्रह्मचर्याशरम माना गया था। पभतएवं यट ब्रह्मचय का भी मत्र 
माना जाता है। प्रथम चोबीस व ब्रह्मचर्य वा पावन हाता है. उसके वाट 
ब्रद्यनय का पातन, गृहस्थ की मर्यादा में गृट्स्थ व तिए होता है। पिर 
यपमप्रस्थाथम और सम्यास में, इसफो धरूता हाती है। यद गायत्रानमत्र 


६२ ब्रेरणा प्रवाद ग 
सिफ ब्रद्मर्माशरम में पदनेवाले विद्याथिया वे लिए हो नहीं है, सके टिए 
है। उसने चोबीत प्रतरो का चौरीस वर्ष दे प्रतिनिधि मातवर ब्रदधपव 
का रिेप ध्यात दिया गया है। इस सत्र वा छत्द गायतों विपदा है। 
अक्सर सारे छन्द दो या चार चरणा व हात हैं संविन यह वीर चरण की 
है श्रौर तिपदा बहुत भ्च्छी बैठती है ॥ दा पॉरवाली चोज मनुप्य है, चार 
पॉवियालो चीज जानवर है सोन पाँववाल्ा टाइसिकिल होती है, वार्ता 
फई जानवर हा तो मालूम नहा । जिपदा, तिपाइ बहुत भरच्छी बैठी है । 
घार पाँवयाला चीज भी जरा बमजोर पहती है॥ पर विपदा मंजर 
बैरती है । 
चद सार मगवान्‌ का नाम है 

बेलसार भगवान्‌ का नाम है। भगवान्‌ का दोई स्वताव नि होगा 
चाहिए ऐसी प्रपेशा भक्तों बी होती है। मद्यपि विष्णु-ाह्नवाम मै 
भण्वान्‌ वे' एक हजार नाम है सध्या-उपासना में घोबांस नाम बालि 
जावे हैं ओर वैसे भगदान्‌ के ला ध्रतत साम होते हैं । रामानुज ने बह 
बडा विचार रखा। उन्होने कहा कि दुनिया के जितने दाब्ट हैं उन सबदा 
अ्रयें भगवान्‌ है। हर धब्ल ये'दा भये हाते है। एवं बाह्य भर्थे होता है 
भर दूधरा झातरिक । हर इब/ दए झांतरिक घर्षे भगयान्‌ है। इस दि से 
शज्माव भगवान्‌ के नाम हैं! वस्तुत वह नाम रहित है। लैकित चितर्स 
वे छिए माम लिये जाते हैँ। प्पने देश मे भगवान्‌ दा नाम टिया गया है। 
शम-साम न्‍ग रनों चत रहा है, सगु परमेश्वर के लिए। उसीदी नि्॒र्ण 
मानकर कयीर नानव श्रानि ने प्रयोग किया है। राम मून्ना सशुण हो 
हुए भा समुण भोर नियुंणा ने प्रतितिधि हो चुके हैं, लेकिन इस सास दें 
अखावा जो सवंतमात्र नाम वैत्वि' धम में चया वह है कक # वेदा वा 
सार मानर सया, जेसे रामायण बा सार राम-नाम है । ५ 
डे» भगपन्‌ नाम 

ड* थे' ठीतो पर्ण मिलकर एक मात्रा मानी शयी है च्सलिए गायत्री 
जिपला है। गायत्री-आन्र गए एक्सावः चररा, व वो एक्नामा मात्रा है । 


गायत्री-मत्र द३्‌ 
गठन णयत्रान्मतर स्मेथार का चिद्द हैं एप माता जाता है। फिर भा बायत्रा 
में मुह में वे सूभुय हव! इस ठरह भगवान्‌ वा रामन्‍स्मरण परवे 
मेत्र बातो वा है। ब्#ैता पररमामा वा नाम है, छा भपने हतय 
में झनतरात्मा बे रुप में है भौर रतिया म॑ विश्यात्मा व रुप में है। उसबः 
मूर्भव सप ' य तान पा है । 


भूभुंव स्व 


दृब्पों प्रतरित स्व प्रियायी ता सामने सृष्टि प्या है, उसम स्वयं 
याद उपर का हिस्सा + जहाँ यहुत सार नक्षत्र झौर सार चमक्‍त॑ हैं यर्ट 
है स्वर्ग । ये तान हिरा ग्रद्माणड वे हैं. वा भपने ७ में भा है। भू माने 
शरीर हेह भ्रत्तरिश वा लिए झुद्र झब्ठ तिया। उसका प्रथे प्राश है। 
मोर स्वगे के विए ह* धार जिया उसवां श्रय मत है। देह थ्राणा धोर 
मन ये प्रतरामा के सान प्रव” प्रष् हैं भौर सृष्टि म प्रथ्वा ध्न्तरिश भौर 
स्वग ये तीन भ्रद्य हैं। इस तरह पट भोर ब्रह्माप्ट दाता की तरप ध्यान 
हर ४3 भूभुव पथ दागया भर्ष मुख्यत दट प्राण धोर मन ही लेना 
चादिए। जहाँ भ्रतरात्मा का बितन बरत हैं वहाँ दद्द भाण, मन यहां 
प्रय नैना चाहिएं। यह उग्र मत्र वां घुरुप्रात है । 


व्यक्तिगत और स|मुद्िक प्रार्यना 

विपो योन प्रचोदयात्र यह वरटान माँगा है। भगवान्‌ हमारी बुद्धि 
का प्रेरणा दे । मुख्य प्राथना था जा झगा है जिसे हम माँग बहत है वह 
श्तनी ही है। उसमें ध्यान पांचने लायक घी यह है ति' श्पने लिए जा 
मय है उसमे सत्र+ लिए वह मौँगत हुए प्रायना का है। यधपि गायत्रा 
मत्र वात में साया जाता है, तथापि एवात में वैदे-बैढे अपने में सबका 
मानरर हा वह प्रायता करेगा। इसमें सामृत्कि थोर -्यक्तियद प्रायना वा 
जा” है। व्यक्तिगत प्राथता में मनुप्य झपने लिए सोचता है धोर ईश्वर व 
साथ प्रपना नाता जोल्ता है। सामूटित प्रावनां में सयवः जिए साचता 5 
सन्त सझव, भाई,जएन याने समाज व साथ प्रपना नाता चाहता है कोर 

हु 


६४ श्रेरणा प्रवाह 
उनके जरिये परमेश्वर वे साथ सम्बाघ जाडतां है। दाना प्रावनाएँ एक 
दूसरे को पूरक हैं। साम्ूटिव प्रार्थत में भी एकाग्रता कई बाता पर निभर 
परत है। एक साथ एक समय सत्र वैयते है तो पूर्णोता था झनुमव भागी 
है। एकाग्रता के विए सबका सहयोग चाहिए भौर वई प्रत्रार वा संयोग 
बनता घारिए । सयोग श्रगर नहीं बनते, तो प्रायना मैं एवाग्रता रक्षा 
जरा मुरिकित हांता है। इसका अम्यास बरना होगा । पर एवान्त में एवा 
ग्रता फो सह्लियत है बातें कि वित्त चारो तरफ जाते ने शगं। बहु 
ऐसा' हांता है कि जम समुदाय में सवबे सहयाग से शरजुवूलता होती है पैसे 
एकाल में एकाग्रता से भनुदृतद्ा हाती है भौर जेस समटाय में से 
प्रयला से एकाग्रता हाती है वैसे व्यक्तिगत प्राधना में चित पर बाह्य श्डा 
न होने के पारण चित्त का चाट तरफ दौलला या निटा में ढूत जाता 
समव हाता है। ध्मलिए दांना झोर सतरा होता है। भरत दोनों में इसी 
राप्ाल रखना पड़ता है। एकांत म॑ भी समृह का सयाल परके दी प्रार्थना 
हा ता दोना के गुण उसमें भा सकते हैं। ऐसी प्रायना में हमारी शुद्धि वा 
प्रेरणा दे इस तरह एक-एक धाटमी व्यक्तिगत तौर पर प्रछ्तग प्रवग बैठ 
कर प्रायना करता है। उसमें सामूहिक और व्यक्तिगत दाता प्रार्थनाओों का 
याग हाता है। भगवाए के पास वैदबर अपने लिए बु माँगा तो ब्समें 
हम भ्रात्मा वी भव्यापकता मान तैते हैं और भगवान्‌ वे पास वैश्वर सबक 
तिए माँगो, तो भात्मा की व्यापक्ता का ठोक लयात होता है। इसलिए 
यह विश्वप माना जाथगा कि एयाल्त में वैटकर भी समूड़ ये ?िए प्रार्थना 
का गयी । यह इसकी जियेषता है। 
उदि का सार्गे-द्शेन मानना चादिए 

दुसरी विशेषता इसमें थढ़ है कि बुद्धि दी याचदा वी गयी है ! इसरी 
भा याचना नी जाती है, लेकिन मिर्फे युद्धि का प्रेरणा दे, ऐसा इसमें कहा 
है । भनुष्य के लिए मागटएक ये रूप में झासिरा चीज बुद्धि ही है । उसके 
साचे सन दीद्यय मारित्य भाहि आता है गुर इमें उपरेश देता है, तो 
उस समझते के लिए भी बुद्धि चाहिए। टिप्य नहीं समझ सवा या गतत 


ह्र्८ प्रेरणा प्रवाह 
झपर पते इरते हैं, तो वह आएवों बरेगा याते वह वैज ग्राफों गई 
शेटा  इता को भका भापशे है। यावे भाष पर हे प्रा! मी 
इरहा ३ मार वरटा इसे हैं गो वह प्रात होगा है। इसतिए पद 
ओ अच्क शी जिम्पेशरों वरण क्स्ने 
पिशाइर सह ने इस्ण झिदा। उसने 
केश ने बसा घाटी हैँ। एव 
हे हिंदा होता, सो ऋइन्‌ यीरप्ण उत्त दर प्रतुप्रह क्लेगी 

दे। उहे हरह हम उठ तेज रा बए्य रे है, तमी वह देर गाता है 
झूए० है। उतरा कप है मचदन। प्रयर हों बरण वहां का ृ 


प्लोर फिए भो बढ़ दही करेगा, हो हैं व दीं 
थ रत शत्ामयो गया रह ऐो है 


क्लौर हमे इह मेष बरी बोया। 
न्‍फइा प्रति एछ्शा है मोर इम है ं 


छे ऋण मे बरण रूरो, 
होरो, हषदे उपर मा में ह। चहै घरों हम ४) 
है इुएलिए पेपर इस है। परत अपे है, वरण 
हॉध्लस्‌ 

७ हप्घतब्रा झऊताई है-अेरा, भरते ह््त (6 गि 
हू रद हे दया है। उछ गयशीला बाग कं शक 
के बार 5 है। उसे शक से पा री शक 
इश्णाए रूर अन्य है डा शव दर 
डरे हैं हिंद । हुये हो. ख््प् झा लाए 
इुलेबास्टरशेग है द्हा झ् तो! 

डा 


द्दू प्रेरणा प्रवादद 


का है। राजस युद्धि हा ता मतुष्य पो गढे भ थे जायगी । इसलिए डुठ 
सात्विक टोनी चारिए और सात्विक बुद्धि पी प्राथेता का गया है। पी 
जगवानू ब' बणत का ध्ष है। हम इसका ध्यान करते हैं ऐसो बात 
प्रावा है-- धामटि । हम सय ध्यान बरत हैं ) भयेते घ्याव वर रहें हैं; 
हसा दीसेगा । तेशिन हम शायर ध्यान बरते है यह उसे है ॥ विस बी 
बा हम ध्यान परत हैं ? ध्याद वे जिए ध्यानगम्य वस्तु बालिए। इसलिए 
आविता छय नाम लिया । 


सतिता प्रेरणा देनेयाला 


सबिता नर देजता का बाचक हैं। वेले में शब्दरूप देवता मातें गये 
हैं । सविता यान स्थूनमूर्ति सूप जिसफा सामने उत्य हो रहा है। जा सामते 
खरा है। लेकित सरिता एव हब्ठ है और दवता वा रुप झब्ट हों दाता 
है, ऐसा "गास्ञप्ार कहत हैं । सविता या प्र्थ है प्रेरणा देनेराला । अरणा 
#नैबाने भगवान्‌ से प्रेरणा देते की साँग का गयो है। प्रेरगा देनेवाले से 
प्रेरणा वी मौग वरत हैं। भगवान्‌ क ता झनेक गुर हैं । अगर दया वी पुणे 
आाही हैं तो दयावु भगवान्‌ पी प्रापला परेंगे-- रहमातुरहीस” भगगद 
वो प्रायता करेंगे / प्रेम घाहिए ला प्रेममय भगवान्‌ स प्रेम माँग हैं। 
जिस गुण कौ प्राप्ति करनी है उस शरुण की परमेश्वर से प्राथता रत हैं। 
परमात्मा के प्रनन्‍्त गुण हैं सकिन ध्यात वे जिए विशेष गुण वा ही ध्यात 
हो सकता है । किस गुणा का ध्यात हवागा * उसवा जिस गुण की चाह है 
भक्ति वा ध्यान हु सस्ता है. तो गुए प्राप्ति मक्ति वा स्वरूप द्वांगा | सात 
ने जपुजी में भक्ति का वण बच्य धवादझया बताया है--वित परम 
छोते भगयि ने हो# 0! गुए प्राप्त किये बिना मंक्ति नहीं हाही | सदगुगी 
की ब्राप्ति ही भगवान्‌ वा भक्ति का रूप है। दयादु भगवार वी भ्ति 
बण्तेदरने हमें दया प्राम न हो, ता हमने भगवान्‌ को भक्ति दासित सदी 
बो। जिस भगवात्‌ वा हम ध्यान करव हैं बद्‌ गुण हमें प्रात करता चाहिएं 
इसररिए उम्र गुग्धबाद भावानु दा हम ध्यात करत हैं। भक्ति ढा सदर 
गुण प्राप्ति है। इतता क नै से भक्ति के दियय मं गवतफ्डमी सहां हा सबती ! 


द्ष्ष प्रेरणा प्रवाह 
अगर उसे वरत हैं, तो वह भाषकों वरेगा यानें वह तेज पआ्रापतों प्राप्त 
होगा । कर्ता की भूमिका झापदी है! याने झ्राप पर बह भ्राक्मगा नहीं 
करता । भाप वरण करत हैं तो वह प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति में 
भा भक्त की जिम्मेदारी वरण करने को होती है, जैस शोहृप्णा वो पत्र 
जिखकर रुविमशी ने वरण क्या । उसने लिसा वि आ्रापके चरणवी 
सेवा मैं करना चाहती हूँ। पत्र लिखरःर उसने वरण किया । उसने वरण 
न किया होता ता भगवाद श्रीकृष्ण उस पर भ्रयुप्रह्द करनेवाें नहीं 
थे । उसी तरह हम उस तेज का बरण बरत है तभी वह तज भपना बाय 
करता है। उसका दाय है मल-दहन । धगर हम वरण नहीं करता है, हम 
मत्र>ह। नही चाहत हैं भोर फिर भी वह दहन करेगा, तो हम डर जायेंगे 
और हमें वह भ्रच्छा नदो लगेगा | जेस कश्णामयी गया बह रही है भौर 
हम उसभा उपयोग करते है लेकिन प्रति करुणा से और प्रेम से गंगा यरि 
घर घर मैं जाने लगयी तो लोग डर जायेंगे शोर पर छोडबर भाग 
जायेंगे । इसलिए वह ब्रायमण नहीं करतो ; उसी तरह भगवान्‌ वी तैप 
हम पर पहुँचेगा तो हम डर जायेंगे हमारा वाम नहीं होगा । वे ब्राक्षमण 
नहा करत । इसलिए भगवान्‌ ने बहा, तुम वरण करा तो हम झायेंगे । 
जिसने भ्रश मे बरए करो उतने भरत में हम श्रायेंगे । जितनी प्राकाक्षा 
होगा उसमे ज्याता भात्रा में हम नहीं प्रायेंगे कम मात्रा में भी सहां 
पझरार्येग । इसजिए “वरेण्यम्‌ कहा है। उसका भ्रथ है वरणीय प्रभु 
डे» तत्तू 

3५ तत । तत्‌ का मतयब है--ऊचा, भ्लिप्त हमसे दूर । सूयतारायण 
का उत्य हा रच है। उस वक्त गायत्री मत्र बोला जाता है। दूसरे वक्त 
भी गायत्री-यत्र बह सकत हैं। उसे वक्त बी पायन्दी नहीं है, लेकिन 
अवयर भूय जा तेज उग रहा है। वहा उसका वरण ब्रा है। प्राप 
जानत हैं कि त् सूर्य का क्रिरणोंश्राता हैं वर्ह॑ एव क्षण में लातों 
अन्तुपा का रद्वार हाता है । बढ दाहब तेज है, दहन वरनेवाला । वह मल 
तय दहन करता है।व* सामने उग रहा है और हम यहाँ सड़े हैं। 


गायत्री मन हट 


ड* तत सवितुवरेण्य भर्यों दवस्थ धीमहि ।/ दव हम्ट का अथ हैं. दवे 
के लिए बेटा है! | हम घरण करें व देने के लिए तैयार हैं। व दव है 
च्सलिए बजूस नहों हैं। श्राक्मणसारी नहां है हमला नदों करत 
लेबिन भ्राप वरना चाहें ता वरिये । व चाहेंगे कि भाप उनका वरण 
बरें। भ्रपनी तरफ म वे देने बैठे हैं तो हमें स्वाभावितर' स्पू्ति हावी है 
और हम भागत है। उनवी तरफ स हमारा बरण हा चुरा है तो हम 
भी माँग करें) वेवत हम प्र माँग करने का छाचा है ऐसा नहां।ने 
कहे हैं कि वे बैठे हैं उत्सुकता से देने क लिए वैठ है भौर कहने हैं जे 
ला | श्रव हम कहगे दीजिये ता देंगे । नही तो नही देंगे । जस बाजार म॑ 
हम जाते हैं, तो दुकान में जाता प्रढत्रा है तेकिन पेरीवाला घर घर 
पहुचता है। काई तल वेकर झाता है ठां घर तक पहुच जाता है। पर 
बह भी भ्रानमण नहीं करगा । श्रापका पु लेगा । अगर झाषका चाहिए 
ता देगा नहां ता चत्रा जायया है। लेकिन वह भाषके दरवाजे पर जाता 
है। वैसे प्रभु दव है देने वे विए तैयार हैं भ्रोर राह दखत हैं। झगर श्राप 
धाहने है तो वरणा करें---ऐसी तैयारी स मगवान्‌ खडे ह । भगवान्‌ 
सूयतारायश आपका दरवाजां श्गर खुला होगा ता झलर श्रायेंगे। 
श्राप जितना खोर्जेंगे उतना वे अन्दर श्रायेंगे ॥ घक्का देकर भ्रदर नही 
भरायेंगे । वे वाटर खडे हैं । बहत हैं. खोलो झौर ले था । झ्ापदी सेवा म 
उपस्थित हूँ। जव चाहें तब व उड़े हैं। बुछ दाग सूर्योदय के वाट झ्राप 
घंटे के वाट उठत हैं कुछ लाग जलती उठते है॥ उस्र लिन अ्रपपासाहव 
सुना रहे थे. कोणी शीघ्र जागणारे कोणी हलू जागणार। इस तरह 
काइ जादी उठता है कोइ दर स लेकिन जागते हे जरूर वयोकि भगवान्‌ 
बैठे € । कोई जलती जागेगा काट चार बजे, काई छड़ दजे काई सूयॉल्य 
के वाट, वाई झाठ बजे--भल्ते ही देर करें लेकिन उट्ते ही है। भगवान्‌ 
स्वय खड़े हैं ता हरण्क जाय जाता है । इस तरह तत्‌ में भ्रलिसता दिवाया 
है। वन्सवर्थ ने मिटन वा वरण्न क्या है. [99 8०पो ॥॥80 & 8हव+ 
॥: भ 0५७६ 99५४६ *---वरा मन तारिका व समान सबसे ऊचा रहा है 


ऑ(न्से' जा अवाह 
हम लोग दारिवा की उपमा नहीं दत है सूर्यवारायण की देते हैं। व भतिस्त 
तो हैं सेबिन व्यापक है । इसतिए भानल्व ने वहा है *भायु शिबर पहा। 
निमल्ल निराले -.मानुविव सामने है बढ़ निमल है और निराला याने 
सबसे श्रलग है नििस्त है। तो सविता पो बरने वी जिम्मेय्रारा झ्ाप पर 
है । उसवा तेज दाहव है इसलिए मल का दःन ब्रवश्य होगा, यह बताया 
है। देव यानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। धीमहि याने हम सव मिलकर 
ध्यान बर्ते हैं चाढ़े बोई अ्वेया बैटा है वेकित अपने में सयवा भातकर 
प्रायना करता है। प्राथवा म॒ वुद्धि था प्रेरणा वी प्राथवा थी गया है। 
मिट्टी का पशुपति 


भूय को भगवाद्‌ का प्रतीक माना गया है। इसीलिए निरावारवारा 
हमग्रा इनके खिलाफ बालते हैं । कुरावपराफ निराकारयानी है 
तैहिन उसमें भी परमेश्वर का चेहरा शोर परमेश्वर वा हाथ ये दा शा 
भागे है। हम सब जा वाय करत हैं वह भगवाए के चहर क॑ दरात वे! लिए । 
भगवान्‌ का हाथ हमारे पीछ्षे मत्द के लिए झाता है। जहा भगवान्‌ 
पा हाय औ्रोर चेहरा वहा वहाँ साकारता का भाव हुप्रा। लेकिसे 
मनुष्य वी याणी है बातने के विए श्मनिए बुछ न-जुछ प्रयोग 
करने पत्ते हैं। प्रपोग वरन से उनरा मततब यही नहीं है कि प्रगु 
साकार हैं। व कहते है कि भ्रभ्नु निराबार हैं। जहाँ वोलने वा लिए जरा 
दिवाई होती है वहाँ वह ने हा इसलिए मै जरा फक समझा दूँ। समर 
एश बात है भोर सावार दुमरी । सगुण निराकार से होता है और सावार 
भी। जहां गुण है भर श्रातार है वहाँ सशुग साकार हाता है । जहाँ 
अंग है भर झाकार नहा है वहाँ सुग॒ुण निराकार और जहाँ गुण भी रही 
प्रौर भाकार भी नते वहाँ निगुण निराकार हाता है। यर जा साक्षात्‌ 
सृष्दि सामने खड़ी है वह सगुण साकार है और हम जा परमश्वर मानते 

पढ़ सगुण निराकार है। जस ईसा और नानक के प्रभु संगुण निरागार 
थे । झाार उनमें नहीं था। परमश्वर में गुण तो भरे है। धकर भौर 
ममूर का प्रभु नियुण निरागर था। जहाँ भ्राकार नह पोर गुय भा 


गायत्री म त्र छ्रै 


नेहीं ऐसी बता बरना धु तिल है £ झत्र व तत््तज्ञान में भौर बचीर के 
तत्वचन में नी वराव-यरीव नियुश परमखर है। वह टहििटस्तान में 
प्रवलित है। वैध संगुण सखारपार भी प्रचतित है। जहाँ सूये बा प्रत्रीवा 
माना यहाँ दुखर व एक चिह्रमात्र वो हम उपायता वर रह हैं। इस 
ज्याउना बा कुरान विप्रेघ करता है। ला तसजहु लिशशमति बला 
जिस शमरि वसजूुदु तिल्लाहिल्‍मी हासकटृप्त इनडुस्तुप इयपायी 
ताश्कवूम प्र्थात्‌ तुम सूर्य भोर घद्ध का उपासना मत बरो । उसके सामने 
सिह मत ग्रा | घन्वाह शा सिमट करा । जिसने ग्ूय भोर चत्ध पा 
पर विया है उतकी भक्ति ब्रा इंशाल्त बरों। इस तरह स्पष्टल्पेण 
निपयेष दिया है। बेल्कि धर्म ने पहा एरू सत विधा धहुपा वर्दात्त । 
राय परमंश्वर है। व” एवं ही है। यह निराबार है इसमें शव नहां 

तेविन उसका बटुधा थाने बहुविधरूपेण वर्णन विया जाता है। ता धम्तिये' 
रूप में सूप ने रुप में ब्रायु बे रुप में या अनेक रुप्रो में उपासर उपा 

मना करत हैं भौर उसवा बन करत हैं। यदुत लाए बा रस पर झादप 
3 कि मिख्या यरतु बा धाधार लेकर प्राप उपासना करते हैं। भाप 
परमात्मा का बत्यना सूय मे बरत हैं। यातों भाष वाल्यनिक उपोसना 
परत हैं! इसका उत्तर यही है. सूर्य परमात्मा दो है। परमशर से भिव 
ब। वस्तु सदा है। उसमें से हमने प्रार्थथा क जिए एड वस्तु चुन लो ता 
गवत बाम नहीं हुआ । भ्रगर ऐसा होता कि परमा मा सृष्टि के बाहर बड़ी 
होता तो मान सबत थे दि सृष्टि म से चीज लेदर परमात्मा का भारोपण 
मिथ्या भारापण होता है। लेवित जेसे तुवाराम ने वहा केला मातीचा 
पच्पति । परि मातीचो काप सहती 2? टलित्रपूजा विवासी पावे । हम 
मृत्तिका वा विंग बनाकर उसी पूजा बरनत हैं। बह मिट्टी वी पूजा नहां 
है। बह टिव है भोर उसाी हम पूजा बरत हैं। माती सातीमार्नी 
समादे ४ याने छधित का लिय बताकर तिय्र वी बूजा परत है, उसरा 

पिसज॑न करत है सो थिय्र का थिव की प्रूजा पहुँचठा है भर वह मिटठी 

मिट्टी में मित्र जाता है। याने भगवान्‌ का आरापण उस पर हमने किया । 


ऐ 
हा 


पद 
सत्य, ग्रेस, करुखा 


चैगग्य और असुराग पा पर॒रपर स्थान 

झ्राष लाग यहाँ एवं पर्दा प्रेरणा गे एक अच्छा वास पर रहे हैं। 
यश ( दोतामवन में ) भ्राने पर हमने यहाँ रखे हुए चित्र हेख | उनम राम 
औझोर कृष्ण 4' चित्र हैं। कृष्ण वो बाउ-लोवा है भौर राम-जम पे तुतसी 
रामायण के पद्च हैं। गीता व झुछ ध्वाव है झौर “दिर भगवान्‌ वी एवं 
तंसबार है। इस सरह पावर राम धोर वृष्ण का भायने एकत्र जिया 
यह बहुत भक्छा काम ध्रापते विया है। लेवित हुखवा श्रेय प्रापफा महा । 
ये बोस हमार पूजज वर चुद हैं। ”रिभौर हर यातां विष्णु शोर 
अजूर में दा भत मद्ा है। इस समवय विचार ढग हमारे पूर्वजा ने बहुत 
प्रनुमत्र के घाट सौख तिया है। यहाँ विष्णु वे! उपासत्त वैष्णव थे । वे 
प्रेम प्रधात थे घनुराग प्रघान थे । भ्रोर घव थे दिव मक्त जो वैराम्य 
अयान ये। वैराम्य झोर भनुराय में पहल तो बम यत्रा मानों उपासना 
एकलदूसरे 4 खिवाप जा रही हा। ऐसा मास भक्तजनादों हुप्रा जा 
अंतर एडागी विन्तन ही रिया बरत हैं। इसलिए कापी कदम घी । 
भाखिर इन श्य भोर वैप्णवा का रामठय वा दंत हुपा भरभेट उनते ध्यान 
मे प्राया। एक सिखाठा है भगवान्‌ व तिए झनुराग और दूसरा सिखाता 
हैं ममार क ज़िए वैराग्य । दाता वा गिराब नरी हा सता । होना एड हा 
दस्तु बे दो पहलू हैं। संसार व॑ दिए झगर बैदाग्य नहा होगा ता ईश्वर वा 
अनुराग श्रप्नम्भव है। ईश्वर के तिए भ्रगर अनुराग नहीं रहा ता संसार 
के प्रति इचि रहेगो हो और वैराम्य मत आयेगा। हसविए समार-वैराग्य 
और परमश्वर-अनुराद ये परस्यर पापर बस्तुए हैं तिराधी नहा | इन दाना 


डर प्रेरणा प्रवाह 
टीक यद्दों हाता है, जय हम मर जात है। घन्तरात्मा परमात्मा में विवेक 
हा जाती है । देह की ैिट्टा ब्रद्माण्ट वा मिट्टी में लान हो जाता है। उसी 
तरह हम सूयनारायर का प्रवाव' मानकर पूजा परत हैं, उपासता करत 
हैं ता गलत वाम वरत हैं एसा जही माना जारगा। बह वाम हर्ये 
विराधी नहा है । लेविन सूर्य को तरफ़ सी इृष्टि सीमित रही भौर खूब वे 
भभाव में परमात्मा का ब्रमाव हांगा, ऐसा माता; जहाँ सुय वा उतय हु, 
बहाँ परमात्मा का उत्य माना । जहाँ सूर्य ऊपर चढ़ा, वहाँ परमात्मा 
भी उपर चढ़े शोर जहां सूप वा धस्त हुआ वहाँ परमात्मा ग्रा भरत 
इप्रा--वे समास॒ हो गये रात में भ्रधेय पडा ता परमेश्वर खामन्दा 
गया। इस तरह क खित्र भाँवा व सामने खड़े बरेंगे, ता भयातेव मात 
दागी । इसलिए ये जो निपण करनेवाल बुरानवाते या श्रय निरकारवाहा 
हैं उनका भी हम पर उपबार है। 


इंदौर --पजाव फ कापकर्ताओों ऐे 
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सत्य, प्रेम, करुणा ५ 
बरण | मागउतबार ने दृष्ण क यार में यह उध बा वि कृधए भी छ वनों 
लिय शा है। बहा हि प्सन्साता वा या बर रहा हूं। प्रयाप्‌ पहले 

राम घरित्र धौर दृष्ण-लाशा बा दा। था | राम घोर कृष्ण दानों का 
गमायय भरी हुए था। एर थे राम-चरित 4 भक्त गौर दुसर थे कृपा 
में घशा छपया | शा मयाट़ा में रहतदाव शयाताप्रा वा स्पमाधा थी 
परत बरैबातसािब्यरायण भार दूसर मस्त मत जिया मयाहाए 
हट0 है, जिय बालमाचाये ने धुष्टि साम िया। सयाटा गिदद झमप्रणा 
भें मय विस्य पृष्टि। इसम जिराध का भाप हुघा । राम के उपायरा 
है मा दरवाता है सो मुससाचसशा मे दिये ॥ तुतसाहगजा गत मत्ति 
गदाहया एक सयलि दे नातर है। उापा वार भी मतिवधत एसा 
मे मिशय, जियमें कहजन्‍्मपणा मा भाव हाठा हा। घाव मय 
मे बाहर जोेशवा 'उन्त मर्या मर्याटा से गो गिल्तेवा्ा मंदावचत 
है-मर्पा व से अपर आना उूनमर्यर हंसी भक्ति देखना हो तो 
बृूरन्‍त्श मे दाता चाहिए ॥ सूरदास वे प्ो में घाएो दनुन्मया” भि 
हैख प्ररण। शाय प्रौर प्रेम दा दाता में प्रारमशात में शिराय प्रशाठ 
हाथ दा। दा* मे ध्यान म धारा हि रए्य बे गाए प्रेम का विशेष झषरा 
ह० है | ६7 दा गवजप हो रहता है। राम घोर शथप वा सूति दटा। 
पंप एच जात है कि इन लव अनुपर क नाम भा हात हैं रामनह्पा + 
दाप रम घोर कुछ रुयुक' । |ै। हरि भौर हर बा नाएरर करत 
देतापा इंप है शाम घोर इृष्छा शा वदरर रामायण दबाया। रह 
गजघतण मम शक्त हा मुप्प बग रगा बाग है। यह शमवर हमार 
प्र सर चुर प। धोर पद गाता हुर बह है हि रात मक्ति भौर ह०ए 
हा ८ बा अप दावे है घौर दाता विसवर (७ मि है, एटा मालठ है। 
27 काश) झह थदापन थो जिया बहु सदा बाप हु पुराना 
इ पक का दा है हाहन ९ है ॥ यर परस्पर रिया) हरिशर कर जादू 
की घोर तमद्टा बा दाहते हा शान घाएई दिया घोर दावा ब्य +चि 
है प्रापाव दा ॥ शवों एड दिप् गा एच है$ टगर मार में स्तपार 
दिरन शान कुछ बहप 


ज्छ प्रेरणा प्रयाह 


का समवय हा सकता है शोर वरना हो चाहिए । तथा पूर्ण दर्गत होगा 
इसवा सयाल हमार पूवता वा आ गया था। यटाँ तक कि 'हरिल्‍्हर सम 
की भा एक मूर्ति उद्धोते बना ला। हेरि हर दी सु थातां जिसमे हदि 
झौर हर दानो जुट चात हैं | यह वाम हसने पहने ही दर रखा था । आपने 
उसे यहाँ स्वोवार किया है यह अच्छी वात है । 
मयाता और प्रेम का समन्वय 

राम झोर रृप्णु को श्रापने इकट्ठा किया, यह भी बहुत पच्छी बात 
है। लेडशित इसका भी श्रय हस आपको नहां है। इसदा श्रेय भी परूवजा 
को # । रामचद्ध सत्याववार हुए। हमने उनजा सत्यनिष्टा का प्रतीक माना 
था और सर अवार की थम मर्याता कार स्वय ग्राघरणा करते ता ने 
सामने रखना यह उनवे जोवन का सार था। पश्चात्‌ भगवान्‌ इंप्ण प्राये, 
जा प्रेममूरतति थे भर जिद्वाने सवश्र ग्रेम भ्रवारित क्या । प्रेम वे प्रवाह में 
मर्बात्वए टूट जाती हैं. ता कोइ हजें नही । प्रेम के श्रभाव में जा मर्याटाएं 
टूट जाती हैं वे भ्रपमं हैं। लेकिन प्रेम र वारए, भत्ति को मस्ता व 
कारण जा मयालाए हूल जाता है, उनका टूटया गलत नहा श्रनुत्ृुतत ही 
है। इस तरह जय्र हम समवय करत हैं दा यह समम में झाता है। सम 
“यय नहा करते हैं. तो दाना में विरोध पैच होता है। एक तो सरयनिष्ट 
सीवि नियमों का हट भ्ाग्रहा धर्म-परायण, सग्रादा-सम्पत और दूसरा 
उच्च खब मस्त मर्याटाग्रा को तावलेवाला और प्रतिज्ञाओं दा भी परि 
स्थिति व अनुदूत झथ करनेवादा । एक प्रतिशा परायण उसके झतर 
अतार में झयल्त निष्ठा रखनेयाता भावाय॑ के साथ झलराये वा भी पालन 
करनवादा । भोर दसरा भ्रराथ क्षा एक आर रखकर भावाय प्रथान 
इन होना में पिरोप-सा प्रताव हाता है। रामचद्ध का चरित्र, श्राजकल तो 
उसे हम राम-्होदा' भी बहते है जकिव यह पीछे से बता हुआ हट5 है। 
पहने तो रामस्य खरित महत ४ वामांति ने जय रामायण लिखी, तो 
बढ़ा हि मैं राम चरित्र लिखता हैं । भरित्र जिस प्रम्रेजी में ]// कढ़त 
हैं याती जीवना । रामजी जी जायता मैं लिय रहा हैं, ऐसा बाल्मीकि में 
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भागना हांती है और सिंह में जो पराक्रम मावना होती है उतका योग 
होता है । छिहों की पराक्रम-झक्ति और भेडा की समृहशक्ति--दबट्ढा 
रहने को शक्ति ये जहाँ एकत्र हा जातो हैं वहाँ भ्रटिसा पनपती है। 
“मर पराक्रमी हैं भोर फिर भी एकत्र काम करत हैं। दुवल लाग एकत्र 
हा जाते हें--योंकि वे दुवल हो हैं। पराक्रमी लाग एकत्र नहा हात। 
अपने पराक्रम के घमण्ड में काम करत रहत हैं | पराक्रम मो हा भ्रोर 
एश्ता की भावग्यकता महसूस करक॑ सवक॑ साथ मिल जुलकर काम 
करत हा, तब ता अहिंसा बनती है। वसलिए भ्रहिसा का एक सकक्‍त 
चित्र बनाने के विचार से तीन सिंहा क्ाा एकत्र किया। दरभसल वे 
चार सिंह हैं। वैसे फाटो में ठान दोखन हैं तीन श्रार व लेकिन वे हैं 
चार। चाद्य टिशाओ्रों म चार सिंह इकट्ठा हा रह हैं ऐसा उसने एक 
चित्र खीचा। झव प्रयोक का जा सिंह का सपना था यह सिद्ध नहा 
हुप्रा उस जमाने में, विचान-ध्नक्ति व॑ अभाव म। उन दिला व्यापक 
प्रचार जल्ल हो ही नही सकता था। हम नो साल स भारत में घूम रह 
हैं । पुद्ध भगवान्‌ कोइ पेंतास साल पूमे तकनि हमारों बात दुनिया 
जानता है। बुद्ध भगवान्‌ वा तो तीन सो साल बाट जब भ्रगोक हुप्रा 
तंत्र लोगा ने जाना | तव तक ठा दुद्ध भगवान वा लाया ने जाना नये । 
इसामसीह को किसने जाना था ?े सौ-सवा सो साल के बा>--सण्ट पात 
के वाट--नुछ जानकारी हुई थी। फिर पते बे घीरे धीरे झौर श्राज वे 
_ ऐनिया में व्याप्त हैं। उस माने में जब ईसा प्लेस्टाट्न में घरमत ये 
तब तो उसी क्षेत्र में उनकी जानवारों थी। प्राज चान प्रचार के बहुत 
बड़े माथन हमारे हाथ में हैं । इसलिए बहता हूँ कि एवं. मौका भारत 
को मिन्ा है--अरहिसा को सिद्धि करत दुनिया का प्रेम-सदेश दते का 
भौर प्रेम बः रास्त से मसले हल करने वी राह टिखाते का । ऐसा मौका, 
जा पहले भी मिला नहीं था। झव इस दृष्ठि स इस स्वराय का उप 
था करता चाहिए, न कि उसका सत्ता क टुकड़े हम वाँट लें। झरा 
हैप तरह हम समसें कि झपना अपना स्वाय साथने व जिए एक मौत 
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सेकिन झापने जो दो काम विये, उतके भलावा दिटस्ठान की सम्यता 
दी रता व लिए और वि्य-्थ्यापह जो हिदुस्ताव का काय है जिम्ने घरने 
का मौक्ष भ्रभी झाया है, स्वतत्रता प्राप्ति बे बाठ, उस लिद्वाज से झोर नया 
काय करने का जरूरत है। एक मोवा हमको मिलना है जा पहले मद 
मित्रा था। स्वरायय प्राप्ति के वाट जा मौरा हमया मित्रा है, उसव हमारे 
पाविटिक्शवाने सत्ता बॉँटन या मौका! समझती हैं। लेवित वे समके तदी 
दरप्रस आज मौझा ऐसा मितरा है, जैसा कि दा” हजार बष पदले मित्र 
था। इतने वर्षों के बीच सारे भारत में एक राय वो हप्मा सहां था । 
यो श्राज भी भारत का एक हिस्सा धलग हो गया है--पाविस्तान के नाम 
से। ध्गोक वे जमाने में भा दिडस्तात का एवं हिस्सा पाण्डय, बेल चाल 
ऐसे तीन राजाप्रा मे हाथ में था भोर प्रश्ञोक वे राज्य में शामितर नें 
थां। प्राज वह द्सिणी हिस्सा वो भारत में झामिल है लेकिन उत्तर 
का एक ट्रिसा पाक्स्तात वे! नाम से कट गया है । फिर भा मारते 
मा जितना हिस्सा एक राय मे झाया है. उतता पहले बभा गठ्ठा प्राया 


था। दूसरे विज्ञान वा हमका झाज जो लाभ मिला है, वह अशोक पे 
जमाने में नर मिला था । 
अशोक का सपना 

अश्याक ने कया विया ? तान मिटा का एकत्र क्या । ताने लिंठ एव 
फ्रपे अपना एक अलग ०४7700) बनाया) प्रव् बढ बसा परागल-पत 
उसने क्या ? झापने कभी सुता कि सिंह *क््झा रहते है ? दवारी, मेड 
बगरह श्रपनी एक संस्था अनावर रहते हैं, सिंह नहीं रहते। वे 
भक्त अवेले रहते हैं। चाहे उतक साथ प्रपत्र परिवार भले हा, 
सिहनी हो बच्चे भी हां, लेडिन एवं मिद्ठ दूरार सिह्ठ कं साथ मिल 
जुल्कर रह प्रोर तीव सिद्ष भाईमाइ वी तरह एवं होगे, 
यह असम्मव है ॥ लेविन ऐसा अ्स्रम्भय चित्र अशोक ने बताया। 
यह सुझाने के लिए कि अहिंसा तय बनती है, जब भेता में जो समुटाय 
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मादता होती है और छिह में जो पराज््म भावता हातो है उनका याग 
इवा है। सिहों की पराक्रम शक्ति ओर भेद की समृहटाक्ति--इकक्‍ट्ठा 
रहने वी शक्ति, ये जहाँ एकत्र हो जाती हैं वहाँ अहिसा प्रतषता है ॥ 
हम परयक्मी हैं ओर फ़िर भो एकत्र काम करते है। दुबल लोग एकत्र 
हा जाते हैं--क्योंकि वे दुवल हा हैं । पराकमी लाग एकत्र नहा हात। 
अपने पराक्रम वे धमण्ड में काम करत रहते हैं । पराक््म भी हा और 
ता का प्रावग्यक्ठा महसूस करद सबक साथ मिज-जुलकर काम 
करत हों, तब ता प्रिया बनती है। इसलिए अ्रहिसा का एक सकते 
बित्र बनाने क॑ विचार से तान सिंहां को एकत्र ज्िया। दरअसल वे 
चार पिंह हैं। बैस फाटा में तान दोसत हैं तीन भार के लकिन वें है 
चार। चारा ठिशाप्रा में चार सिंह इकट्ठा हा रहे हैं ऐसा उसने एक 
चित्र खाचा। प्रव श्रशोक का जा घिट वा सपना या वह सिद्ध नहा 
हुप्रा, उस जमाने में, विचान-आक्ति ब॑ भ्रभाव म। उन दिना व्यापक 
प्रचार जन्य हां ही नहीं सकता था । हमर नो साल स मारत में धूम रह 
है। वृद्ध भगवान्‌ काइ पैंदीस साल परम तेकिन हमादा बात दुनिया 
जानती है। बुद्ध भगवान्‌ को तो तीन सो साल वाट जब भरशोक हु 
तर लागों ने जाना ॥ दव तक ता बुद्ध भगवान्‌ का लागा ने जाता नय । 
श्मामसांह ब। क्सिने जाना था ? सौ-सवां सो साव के बाट>-सेष्ट प्रात 
के वाट--जुय बातवारी हुई थी। फिर फवे वे धीरे-धीरे और भाज वे 
इनिए में व्याप्त हैं। उस जमाने में जब ईसा प्लेस्टा”न में धूमत थे 
पैव ता उप्ी क्षेत्र में उननी जानवार था। आज नान प्रचार व बरत 
बड़े साधन हमारे हाथ में हैं। इसलिए बढ़ता हूँ वि एवं मोवा भारत 
पा मिला है--अह्सा को सिद्धि बरवे दुनिया का प्रेमन्सलेश दत वा 
भौर प्रेम क॑ रास्त से मसले हर करने की राह टिखाने का ; एंसा मौवा, 
जा पहले कभी मिला नहां था। भ्रव इस दृष्टि स इस स्वराय का झप 
पग करा चाहिए नि उसको सता के टुकद हम बॉँट लें। भरी 
>मे तरह हम समझें कि अपना अपना स्वाय साथने के लिए एक मोवा 
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मिला है। ऐसा हमें नहा समभना चाहिए | सार यह वि दिडुस्वाव के 
सामने जो बचा मोर उपस्थित है भौर हिट॒स्तान वा अ्रह्ििता वा णो 
मिदन पूरा वरना है उसके लिए श्रापने यहाँ इतना जो रामवय साधा, 
उसमें एक बटम भागे जाऊर और एक समवय सावने वा जरूरत है। 
बह यट कि भगवान गौतम बुद्ध था भी यहाँ स्थान देना घाहिए । हरि 
हर का प्रापने इबट्टा करबे बहुत अच्छा क्या। राम इष्ण वा साय 
रखा य* बहुत भा किया । हरि दर इक्ट्टा वरते में भाषने अनुराग 
प्रर बराग्य को एकत्र क्या। राम-हृप्णा थो इवट्टां करते! झापने सय 
प्रार प्रेम को इकट्ठा किया । दाना याम बड़े अच्छे विये। भय सत्य प्रेम दे 
साय करुणा दा जांड देना चाहिए । 

सत्य प्रेम के साथ करुणा को जोड़ो 


गौतम बुद्ध व रूप में हिदुस्ताव में कदणा श्रवतीण हुई थी । भाज 
दुनिया स्वीकार करता है कि कारुण्य भ्रवतार शावयमुत्रि की गुल दुनिया 
को जरूरत है। उस गौतम बुद्ध का हमको समझता चाहिए मातता 
चाहिए, कबूत करना चाहिए। इतनी झवल हममें होनी घाटिए। समभते 
का जहरत है कि गौतम बुद्ध द्विदृ थे भौर हिंदी थे। उद्दोने विसी 
नये धर्म की स्थापना का विचार नहीं किया था। जैसे कदीर में एक 
भुयार पेश किया वैसे उड़ाने हिंदू धर्म मे एक सुधारमात्र पेश जिया 
था । उसके बा” धोरे धोरे उसका पय बना; एश प्रवार बता-अथ 
घना यह बाट वी बात है। लैक्नि व ती एक उपासना बे' तौर पर घहिता 
का अचार बरते थे भोर दीक्षा देत थे । ऐसे गुद होत थे, जैते हिन्दुस्तान 
में कई गुद्द हात हैं। उसके भ्राटर अदर कई ग्रुद हाते हैं । भौर ये ग्रद 
अपने अपने विचार को दीक्षा उन यिष्या वो देते हैं जा दीक्षा लैने वा 
हैयार द्वाते हैं। इसका मतलब यह नदी कि वे उस भर्मे के बाहर चले 
जाते है । योवप्त बुद्ध टिड्रू हो जयमे थे, हिंदू ही मरे थे शौर ढिल्‍्दी थे । 
य॑ बारे हम भूतती नह चाहिए भौर उनका किर से रिक्तेंम करता चाहिए ! 
पाजरल लण रिक्‍्तेम्ेगन करते हैं। परती जमीय का हम रिक्‍्तेम बरेत 
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हइ। जया तरह रोवम बुद्ध का रिस्व्रेम करना चाहिए भौर बहना चाटिए, 
“नं पर हुनिया वा अधिकार है। चान जापान का है इसमें कोईडाब 
मय लकि हिटस्‍्तात का भी है । हिल्टस्तात का ठुद श्रधिक ही ै। 
एक विचारव' क' यात ता स्परी दुनिया कसाब उनवा सम्यध है। परंतु 
बनती जम भारत भूमि में टुप्ता था। इस कारण उनके चरम के साथ 
जा उतका वासनाएँ यहाँ भारत में काम करती था उनका लाभ भारत 
का याटा मित्र सकता है भौर मितना चाहिए ( झतएवं राम झोर शप्ण 
वे साथ बुद्ध का जाई टिया जाय बह अच्छा रहेगा। तेकिल यह पिवतुद 
नये बाप हम कर रह € ऐसा नटा ! यह काम भी एवं तरह से हमार 
पूषजा में बर हो रखा है | क्याझि राम को एक भ्ररठार इृष्ण को उसके 
यह का झौर बुद्ध को तामरा प्रवतार मात ही रखा है । 
बुद्धाअतार 
धाजवच हम जितते धामिक काय करत हैं टि्रू जितने धामिक 
दर्य करत हैं. वह सदक सब बुद्धावतारे यैवस्थव मन्बातर । झाज 
ववध्वत मबतर. में हम घम-काय कर ररे हैं, नमटा को उत्तर ल्शिम 
बाय कर २? हैं। पा दास में हैं वे नमत्यया दक्षिणें तीरे बढ्धव हैं। 
>माश घर्मक्ाय कहाँ स चलता है वह स्थान दिखाता पटवा है । सतिया 
के साय सम्बंध नाच्वर फ्ता नयी वे उत्तर में फ्चाँ नही के देक्षिण रस 
काम दर रह हैं ऐसा बादना पडता है ५ सकत्प करता पटता है जब कि 
हम बाद घम-क्ाय बरते हैं। भोर विस काल मे हम काय कर रह हैं? 
मो बताता पड़ता है वैवस्यठ मस्वतरे॥ इस समय चैस्वत मन्वन्तर 
चत रहा है। सातवां मनु वैयस्वत | चौटह मु है। छह मनु हो गये, 
सातवीं घन रहा है। साव और होते । इुंल मिलाइर लगभग चार सो 
असर सात्र हा जाते हैं । जा पुराण का इंतियस है वह साव सख्जर 
हो कस यादा दा फशट साल वा ) पौराखिका ने झटाव जयाया कि पृख्या 
बा बने दा सो राह साल हा गय । और यूमे कहत हुए छुग्य हाग है 
कि यह एक इसिकाक है हि बचानिर भा मात हैं वि पृथ्यों को “्ति 
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का वरीब दो सो करोड साल हुए हैं। पुराण के प्रनुतार पृथ्वी का? 
हाने म और दा सी करोड वय खगेंगे! दो सो कराड सात में पृश्ती ' 
सय द्वागों यह श्री विद्वान वोल नही रहा है। वह इतना हो बोजता 
कि पृथ्वी का बने हुए दा सौ करोड साद हो गये । कर हिुपा वी बल 
यह है कि पृथ्वी को बने दा सो करो” सात हां गये हैं, करीब दा सौं कर 
साल (्वी श्रौर रहगी। ओर इसक बा” पृथ्वों का प्रलय होगा, ऐ 
उ0ने माना है। चोइह मवन्तर मात्र तिये झोर उसमें से साप्ां सः 
“तर ब्स समय चन रहा है। इसविए इस मवन्तर म हम यह घगेले 
कर रहे है ऐसा कहा जाता है। क्सि विचार वे मातहत हम बम ॥६ 
रट हैं ? जसे हम बढ़ते हैं सव-्सेवान्सघ वे माफ्त करते हैं भारा सेवक 
सप्ताज के माफत करते हैं उसी तरह घमे-काय मे कस विचार के मात 
हने काय करते है, मह बतादा पडता है। ता बताया जाता है. बुद्धावतारे। 
हिंदआ के धम-बराय हम जा भी धमनवाय वरत हैं थाद् का वीय 
हा दान को काय टो लोग कया बोलते हैं ? बुद्धाउतारे ( बुद्ध वे! श्रवतार 
मे हम काय कर रहे हैं। याने ब्रुद्धावतार श्रभो चर रहा है। उसकी 
मातहत हम काय कर रहे हैं। वो यह बात भी हमारे पूवजा ने समभ तो 
थी ओर काफी कटामकण के वाद समर ला थी। जेसे ?रि-हर की कश्यम]का 
हु थी शाप और बैप्णावा की बाल में सम वय हुप्रा जेसे रामऋप्ण बी 
अष्मक्थ हुई था बाद में समन्वब हुआ वेसे ही वौद्ध चार वी भौर 
वैटिक' विचार की क्‍्च्ममकश हुई थी झोर कुछ समवय वर विया लेक्नि 
प्रा समवय उनका नहां हुमा। जयें हरि हर का पूरा समत्वय टा 
चुता, राम इप्ण का पूय समवय हा घुसा वैध वैल्कि झौद बोड 
विचार का पूरा समावम नहां हुआ कुछ किया | गौतम बुद्ध 
का झवतार समझार माय बर लिया। और जा करता वाबी रहो है 
पे आप अगर कर देते ह और य्रौतम बुद्ध की एक मूति यहाँ खड़ी 
कर देते हैं और यह समस्वय भा जाय है ता सत्य ग्रेम-क्रणा तांसा 


को समागरम होगा । ३ 
फेर होगा । 


सत्य प्रेम करुणा प्र 
सत्र धर्मों का सार- सत्य प्रेम जरुणा 
हम प्राथना मं अक्सर वहत हैं--मगवान्‌ से प्रायना करत हैं । हमदे 
खिज टाला है। पाँच-छ” साल हा चुक । प्राथता मं हम संगवातु लत 
कय प्रेम भौर करुणा का माँग वरत हैं। ये दोन भ्रवतार एक के बाट 
एक भारत में हुए | राम इप्ण डंद-सत्य प्रेम॑ करुणा । शौर यह! 
सत्त, प्रेम कस्णा सब धर्मों का सार है। स्िफ भारत का नहीं । सय 
निष्ठा उपमिपत का विषय है जना का सत्यनिष्ा ही प्रमाण है। बस्णा 
का विचार इसताम मे और भक्तिन्माग में प्रधान होता है। रहमानुरहाम 
दहत हा है। प्रेम का विचार रुछ भक्तिन्मार्गों में और इसाइयो में प्रधान 
है, जहा व 000 ।५ [,0४७ कहत हैं। इस तरह सत्य प्रेम करा में 
दुनिया के सं धर्मों का सार झा जाता है। सत्य प्रेम कश्णा कहने में 
डिटुस्तान बे! इतिहास का सार झात्रा है। *स ठरह भारतीय इतिद्वास्र 
हा सार झौर हुनियामर व सब धर्मा वा सार मित्कर य॑ तीन गुणा बनत 
है सत्य प्रेम सौर करुणा । भगवान्‌ मं तो प्रनत्त श॒ण हैं । ठिस पर 
भी इस तीन गुणा का प्रावाटन हेस करते हैं तावि हमारा भव्रा हो। 


गाता का स्वाद 

ख्रव गीता के विपय मे टी हक महूँ। यो तो ऐसा टिलिचस्प विषय 
ख़बर बाल रहा हैँ. कि घर वादूगा, छा भा मुक्े चत्रान नह्ष प्रायेगा । 
गाता बड़ा विचित्र ग्रव है. वितरण ग्रथ है। हर प्रय वा एक कवच 
हाता है। जैसे काइ भी फल दिवते विना लिखठा नय ढुछ न बुछ दिउका 
हठा है । बाहर [ही हवा बा खराब भसर उस पर न हो इसलिए बचाव 
के लिए एवं ठिलरा हाता है । वैसे धम-प्रया पर एव छिलका हृप्ना करता 
है । जस बैले वा छितका उठाखर भर वा खा लेते हैं वैस हा घर्मे पर 
बा छिलका पधर्मन्य्रय पर वी छिलका उतारता पाता हे धोर ग्रतर का 
खाबा पदता है। राता पर जा छिलका है. यह बटठ कडिन भौर सल्त है 
नारियन जैसा है । गीठा प्रव नारियय व समाद है। उसके कपर हर 
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किम हथागा बच बहिन है। अगर बटरो बे हाव पट याय पा वे सवा 
फरेंगे ? उतका पत्ता ही हहा चलेगा कि ग्रन्‍टर क्या है । जा उसता छलिता 
जानेगा उसे पता चलेगा कि झदर सार-यभ वस्तु भरी है । उपर दी ही 
झेंगे तो वया घिर पर परवेंगे उसका ? बया करेंगे व वारिमल की पैवर * 
अत गांता का जा उपरो छिवका है, उसम युद्ध की समम्या खड्य फट दा 
है और झामने-सामने भारे भाइ खड़े हैं बुछ ल* रहे हैं भोर श्रजुन है, जा 
जडने मे गज था रथ है प्ररावृत्त रहा है । गात्मा का भ्रमरता दे वा 
छुच्धता यांग बुद्धि भक्ति ध्यातयांग, जिशुणातीत हाने वा इृत्ति शोर 
पेवलेश्रव का पृशर कराना झआलि प्रचास बातें उत्तर प्रीय लगाकर सारा 
तत्वतात वहवर भगवान्‌ उसकी युद्ध में प्ररत्त कर र* है । श्रगय था बात 
है वि एक भौतित युद्ध मे और जहाँ भाद भाई ल” रहे है, एसे यद्ध में यह 
प्राय प्रेरणा द रहा है। इसाविए इस यय व ऊपर ने छिवे वे बारण 
ख़त जाग बढरु गये ! शारियत के घलर की चीज का भा ने जाने, बढ़े तो 
पता नहीं नारियत का क्या समझ बैठेगा ? इसो तरह हंगा भी है! दसी 
तरद झवातिस्टा ने गाता का उपयोग किया शछीता वे! नाम से महा 
गांधी काम करते थे शोर वसी गीता व नाम से हयारे म॑ महात्मा गाधा पर 
गाता चज़ाया थी। ध्रभिमानों थोर प्रेमी दाना ही गीता के बाचत होते 
है। यढ़ सारा इसलिए हाता है कि गाता व अपर वा द्विवका बहुत सतत 

बढुद मजदूत है | उसे दूर बरने में बच् परिधम होता है । जा उतारना 
महा जानता, यह दाक से तोडने तगवा है । उसको दूसरा ही स्थाद भाग 
है भोर कटता है कि गीता या ता यह स्वाइ है। लविद गीता को असल 
हवा” वो ऊपर का दिवा हटाने पर ही थात्रा है। 
इदौर 

शीध ६० 


* 
>>यांता भवन में 


६ 
एका्चित, समानराचेंच और सहरचेंत 


व्यक्तिश्त, सामाजिक और आध्यात्मिक 

कहचित़ , एप्नचत्त भौर समात चित्त ये तान पारिभाषित्र चर 
है। एक्चित' प्रवय का सभण है भौर ऐसा प्रदप सम्मव हा गकता 
है। ममान वित्त समानलायक्म बनाने में मदट्गार हो सता है पर 
व्रचित्त बह धर है. जिसमें एक्लरयर के सामे एवन्दूसर के हिंद खुद 
बात है। साधता में एश्रवित्त ब्यक्तियत है। द्वर मनुप्य को थोड़े समय 
के लिए प्रतयावस्था में जाता चादिशण खान होता चांहिए--प्रपने में 
लव । सत्र प्रवार बे दिवाराने मूत्र में जिस स्ोत से बे विवार 
निबजत हैं. उप्में पहुँचने का मौदा मिलवा है । लिद्ा में शूयता भाता है । 
जर्य सवा एक्चित्त होता है वहाँ सामाजिक प्रचय होठा है। भगर दिसा 
प्रच्द काम में सबधा एकल बनंगा ता सबका मुक्ति मिलेगी। प्रयर 
किए मामूता वाम में मौतिव दृष्टि स एकचित्त हांगा तो प्रलय हाया ॥ 
धार्मिक दृष्टि स एजचित होगा ठा मुक्ति मित्रेगा। क्षाययां प्रतय हाथा। 
व्यक्तिगत तोर पर एकचित्त हम बर सबते हैं उठांगां एवाग्र चित्त कटत 
है। चित्त क धनेत पहतू भौर व यनाएँ हैं। एव बल्पना बा पवड़ने से उसम 
जो शाति धौर शक्ति पितदी है उससे समात चित्त बनने सें मल मित्रती 
है। सामाजिक काय मे विएं उसका बहुत उपयाए नदी हागा । भाष्यात्मिव 
धर के विए व्यक्ति को सदचित्त वी भावयत्ता है । उसमें पूरा टित एक- 
दूसरे के सामते खाल संत हैं। जेस झापस में हम प्रिलवुत घुतेढा से 
बाजत हैं वैसे ही इसमें हाया । जरा सृष्टि खुली है, नग्तस्पेण हमार सामने 
है ब्रैस ही हमारा टिल खगा होगा तो सहचित बनने में मठ हागी । 
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सहबित्त वे आध्यात्मिद' लाभ भो है। भनृष्य भपने ग्रता-दोषों के 
मांय सृष्टि क सामने खुला है। यह मामूली बात नही है। इसी तरह 
साधक लाग कामन श्राउंड पर श्रायें भौर सटचित बनायें | उससे गुखा का 
संकलन होगा। ग्रुरा का योग होगा झौर दोष विरसन पी विए मेड” 
होगी । जहाँ यह क्रिया नहा होती वहाँ साधवन्वर्ग का सदचित्त नहीं होता 
भोर वहां भभिप्राय भवग प्रलग देते है ऊपर ऊपर हे स्तर वे होते है। 
माचे के स्थर में याने मत्त वरण में वे सही पद्ुचत | बाहरी दुनिया के 
साथ हा व हात है । चित्त में अनेक स्तर होते है। बिलवुल ऊपर के स्तर 
मे प्रोपरानियन यावी अभिप्राय होते है । भमिश्राय वे लिए. दलीतें पेश बरत 
है। वभीयभी वे दलालें हमें नहा जैचती हैं तो वामन ग्राउड नही र०्ता 
है। उससे सहचित्त बनने में मदल नही मिलती । लेकिन यह सादा चित्त 
# उपरा स्तर म होता है। यह सारी हलचल चित व ऊपर ऊपर नै स्तर 
मे हातो हैं। झन्तस्तव में जहाँ गूढतम भावना होती हैं यहाँ ये नरी 
हाना ६ सद्धचित्त म मनुष्य जावन का शूटतम भावना बो दुरारो थे सामने 
साचता है। यही चोज संसार में दुर्वम है परमार्थ म॑ भी दुर्लभ है। 
ससार म॑ परिवार में माता पिता बहनें वर्षों तब साथ रहते हैं, प्तिन्यली 
भा जोवनभर साथ रहते हैं लकिन उनका सहचित्त नहा बन पाता । ऊपर 
कपर के स्तर म एकता हातो है. पर प्रन्दर बे गृढमाव में एकता तहीं हो 
पाती । वही सशय भां पड़ा है दावा भी पड़ी है। पता नहीं कि उसे 
हित के गया है---व्म तरह उलट-युलट "य्ाएँ मनुष्य करता है। प्रेम है 
इसलिए ध्यवस्था एव चतती है. लेकिन सहचित नहीं है। जसे पत्ता 
परम4र एे है श्रौर चित्रवार ने भ्रथवारानटेखर का चिय बनाया है. उसमें 
हम देखते हैं कि दाना पति-कली एक्खप है. उपका ल्लि, छुृदय एवं ही 
है । बाकी मे अवयत्र भलग झलय हैं । ऐसी मिसायें हजार में एकाघ हा 
सडता हैं। इसतिए मैने बहा कि मसार में सठचितत दुलंभ है। 


एकचित्त, समानचित्त और सदृचित्त प्‌ 
पिच र स्तर 


परारमायिक शेत्र में भी सहचित दुपम है। क्यावि साथव उपर ऊपर 
है खवर में एक हाते हैं ॥ ऊपर उपर के क्षेत्र में प्रभिष्राय होत हैं पौर 
जीन हु होत में विकार होते है प्रभिप्राय भोर विवार धलग बल हैं। 
कद उम्स नीचे हे स्तर में विचार हात हैं। उस्तीस वाट बनत हैं । धौर 
है दा” बिन के ऊपरा छिलके में हाते है। उस्समें साधक छते हैं। जिस 
सह हे परिणामस्वस्प चित्त में सडरें उ्ता हैं उसे विकार बहले हैं। 
सिर वा स्तर उपर था है। उसके नीचे रिचार का स्तर है। उसया 
मी नीबे भाव-सतर है। उस रठर पर भा साधक एक नहा होत। ये 
दिचार ग। चर्चा मरते रहते हैं काय्रम का चर्चा करत है। यट सारा 
कप उपर में इतर में हाठा है। मेने भना बहा कि मोचे के स्वर में 
भय होठ हैं लैटिन उसने भी नावे एक स्वर है. जिस धमाव बहत है । 
वर्ष ग्नुप्प भामा के भूमिया में घाता है। फिर उिद्यर धोर विचार बा 
“पर नद्ष खाता । इसलिए सु व, टिया । याने खतु साम । उसावा 
परत है प्राहया । मेल उस ध्रमाय वल्वर पाप लाएों में यह भायता पैहा 
हा प शाया छत में शुछ पर शिया है सलदित झसा मठसर या है दि 
बह मनुष्य धात्मा बा सू्िका में भाव है। ए्यत्रिए मैने उठ प्रमात 
रण । भाद वे स्तर॒पर गदबित बभी दा हागा । वर्षा होगी | यार 
क्षत्र में भा सहित नही हयात $ विज्डार ढा राय ही है। उसमें हम 
मेरी पहुचव हैं। परियाम-रन्हप्र संतुत्य का गुड़ भाणय भष्यक्त रह जाता 
है भानूम मरी हाट । परतिनाला प्ातेन्माने बाय में मस्त होज है। एप 
मस्या एफ रुप या एशबेवियेंट हाआ ह। जमे दसयांच भ+है। 4 
मद वितकर दाह बााशस का चर्षा बरेंगे। मित-जुतशर बाय सह 
हसन बरेंसे सैडित भाए हा चर्षो नहीं करते । न्यू शाप्टा गुइ था हा 
यश है। धोर जा ग्रह रहता है उप मतुत्य घन भा कमाबस ना 
हमम रहा । हा युर बे भाग हा चुन पहचानठ गये है। शा प्रहयावर 
है शव स्यक् मं! बर राहत था प्रजेश बाशाए शब्यक्त बसता गे? 

दै 


घ्दु प्रेरणा प्रवाह 


चाहे । एक व या। दोन्वाव रुखावर्ते धट्या बनवार रदेता हैं। धार हा? 
यह है मि सम्यक-दयन नहा होता 
भातर प्रधाशन 

जिसे हम श्रोपत युवा ( छूता दिवाव ) बढ़ा हैं, वड़ हमारे दिए 
श्रापन तो है फिर भी वह पूरा खुततों नहीं है। ठुछ ऐसा भाषा है त्ि 
बह मेरे लिए समकता सुश्तित है. इसतिए क्वार है. भाषत है लेगित 
अनार की भाण नहा समझता है। बस ही शोपन बुब जसे रहेशी 
भान्‍या बे झतर में वुछ भाव पड़े हैं व मैं नही समझ सरता हूँ । भाव 
प्रकाशन की कौलिय दुनिया मे होता है, फिर भी भाव का पूरा प्रात 
हाता ही है यह नही मानता चारिए । कट गुप्तताएँ लागा को रखनी पहला 
है। कोई राजनेतित होते हैं. उनसे पास ढुछ एसी गुप्तताए रहती है, 
जिनकी पृत्या वबॉँवन्याधकर ये अपने पास रफते हैं। रोविन णा साथ 
होत हैं उसे पास रैसा ऐसी गुत्ताएँ क्या होनी चाहिए ?े उसका प्राससों 
सम्पध ऐसा होता चारिए हि थे एक-दूसरे के पास श्रपना ग्रुह्म खालत 
है जीयत का गोपवीय भर प्रकट परत है। अगर ऐसा दावा है. ता उसे 
भाव-प्रकाशन का मदद मित्रेगी | यह चीज दुसरे दे सामने प्रकट मकर 
सकत हो इसलिए पुदिया बाँघा है उस भी सूरता नहीं है। ग्योति 
उसकी जिम्मेवारी हम पर है इसलिए याल भी रसता है झोर दूसरे पे' सामने 
प्ररष्ट भी नही करना है। ध्य हावत भ भा प्रशाणन पूरा होता होगा, फिर 
भी कही-कहा वह पूरा नक्ष हाता है) इसलिए जिनवा भाव पूरा अप 
लित हुआ हागा. एसा मनुष्य दुनिया में अगर हा तो वह ठुल ढुतिया 
प्यारा हगा । गौता में झाता है वि लाग जिस पर परूद्ा भरासा हरतें हैं 
भोर लिसके लिए विसाक़ा ना भ्रुचि नहां हाती झौर उस भी लागा के 
लिए भ्रुचि नहा है, वह वांगा वे! साथ एबाय हो गया है । लोग झौर बढ 
मनुप्य एशत्म हो यये हैं । 
शुक्टय का सम्पूष्ठ भात्र गुक्ता था 

आगयत्‌ में क्‍या है हि गुरदेव नमन घुमा करत थे! स्थ्रियाँ उहेँ 


एकचित्त, समानत्रिच और सहचिच न] 
दखती था, लेक्नि उह दिसी प्रकार का बकाब नद्मा प्रतोव हाता था। 
जमे बच्चा घूमठा है वेस हा वे घरूमत थे | कहा गया है वि एक जगह 
स्वियाँ स्वान कर रहीथी। व शब पानी में थी, मस्त था। उसी 
राम्त स व्यास भगवान्‌ जा रह थ | व "पड़ पहने हुए थे, ता भा खिया 
का सकदच हुआ झौर ट्ुक्दंव उस रास्त स गय॑ ता सकाच नहा हुआ | 
भावार्थ सह कि शुरुटव के सम्यूरा माव झ्लिया व सामने दुते थ जय 
मानूम बच्चे हैं । उतरा जो भां भाव हाता है, वह सदव॑ सामने पुरा खुला 
हाग है । बच्ची ही स्थिति गुकदव वी था। 


आब्रों की पुडिया म बवें 

जिस मतुप्य का भाव व्स तरह टुतिया के सामने खुजा है वह 
चानपूर्ण ने होते क कारण चाह विश्वात्मा न बनता हा पर उसव मन में 
किसी प्रववर को सकोच नहा है। जो दुछ है, खुता है। बह ज्यार तो 
अह्ठा है पिएं भी जिठना है उतना पूरा खुला है । उपनिपद्‌ में कहाना है 
“कि जसे बालक का मन हात्रा है वैश्व हो जिसका निष्पाप मत हाता है 
'उमक लिए हरएव वे मन में प्यार हाता है। अगर भ्रौख न हा ता मनुष्य 
अपा होगा । कान काम ने करत हा ता वहरा हागा। लेक्नि इस सत्रक 
जिना मनुष्य का चलता है, प्राण के विना सहा चत्रेगा। मत के! दिना भी 
चतता है, जसे बालक । थे श्रन्मन ट्वात है । उनका पास मन हां महा है। 
व्मुलिए बालक व्यवहार नहा जाता हैं. ऐसा मानसन्यात्नन कहते हैं। 
सूश्मस्पत् बच्चा के मन योडा काम बरत हाथ फिर भी कुच मिवावर 
उनतरी पास मत नहीं है। वे मना रहित द्वात है। यह ठोक है या बेराक 
नदी चह सकत लेकिन भानने थी वात है ६ बदत है हि दाट भ, जस-जम 
बातव नी उम्र बत्ता है, वैस-वेस्न मन उठता होगा। लेक्नि जो बुद्ध उसका 
पास है, बर खुदा है। इसे ता प्रदायन मानना ही हाया । गराधीजा बहा 
बरत ये कि श्रपने वित्त में पुडिया मत वाँधियं शौर उठाने दुनिया के 
सामने श्रपता साफ चित्त खालदर रखा था। ऐसा उन्हाने वाशिश की मैने 
दुसरतासरे एसे कर साथ दजे हैं तो अपने चित्त में पतिया रखते ह्‌) 


ब्८ प्रेरणा प्रवाह 
श्यारम खुद से हो 

सहतित्त में हमारे टित दे जो भतभातर हैं, वे सायिया के' सामने छुते 
जायें भत्रे ही साथी के न झुलें । झारम में य? होगा वि हमारे भार उसे 
पास खुनत है इस बारण सम्भव है हि इसव भा खुलेंगे । उसके माव मरें 
पास खुर्तेंगे तभी मेरे भाव उसके पास खुजजेंगे ऐसा नहीं होता चादिए | कुठ 
सृष्टि के साय हमारे भाव खुले हो तो बहुत थडी बात होगी । वेजित बम 
सनम झपने मायी के पास ता खुनने ही चाहिए । यह नहीं बढ़ना धाहिए 
रि मेरे टिया का भाव ता मै तव खोबूगा जब उसझा खुलेगा भौर वह नहां 
खालता है ता में भी नहा सारंगा। जैसे डिस्‌ भराम॑मेष्ट को बात होती है 
हि पहल सामनेवाला डिस घराममिण्ट ररेगा तभी हम परेंगे। एश बरार 
से टिल "हीं खुलता । भारम अपने से वरना चाहिए । साधुलुरुप भपने 8 
ही झारम करते हैं भोर सृष्टि क रामने उनरे भाव सुले रहत है) हमारें 
भाव व्मन्से-म साथी के सामने ता खुलने ही चाहिए । 
इंदोर +-कायक्तान्यग से 
११६५ १६० 


झंडा, पुदि और शुद्धि ह्श् 
दाम | शा्य शचघघषात। बह रु 533) 8 परेड रा पुर 
पारा बारर दर थे हक रुक मणा आशय रह #र्चार १४१६३ 
ह। वैंबरशा 7 था सारितयरे दावा पा तिगयदा। ऋष्ट 7 
हूने हा छ्ए प्रवार काजू के लि दे पुन 7४३० थे पै शिफ्शथ ह॥प 
लिए में कै रखता दा 4 भा ये ह।। के हि +* जग सांडा शहहत 
हेड पिरिर ग्रे र०ा लियाईथेत हपे दुड आश्रम ब्यभा थे प्रार 
हुए शावक झग राव व शातने टिप ] था बहवें सत्र रंथा। * 
यूपर जइ । 7च्जा प्रशा” 4िव्यरुर मे दारप घर सुष्य ४ ये छा । हारज 
डे. हु शाशर शााधी दा हह४॥ मे का सपा था, 
हात शत बतापों बा। शब राषाआ था व देश रु हि अगष"ा ९ 
बल बा चल कप दाद है. घाता घध ए/ है मंशा धाचपा भोए 
शिच्प हत्या मरे शाह शा थे दाने व पाए टिया शूने है था 
मूह ह। इकए रा । पा हि ये बरी में रहूँ हरि मेटे इत्थ बा एाए 
जक्णा हम ह हक हरित दगा एड़ों या हि विमा का दा बत 
प्रा » अ्यइन धर चर है; में साध प१' परवा रि दंग चह़ पर 
मर भ्राचन वर रिप्सा धार हुए । पैरा अशत जा बठा है हे ऐश है 
प्रद्ौ स बत११ै। सेडित यह दाह डिरिचठ है दिये उग्र पेश बा ग। 
भ्रूष याठा । राव में छवरों पूरा परत्ो था, घटी शजाधी ईद 
जप थे, प्रग्षय मापूम हक थी. प्ररा" निशा शा दादा चता धो९ 
शने चत हुये । घर पत् था का शिप्रा है इगमें वृद्धि वा शाई सा तुए 
जे 4] जिला स्ष्ण शनुष्य में होगा है. उमा था गे होती है। 
हिलए पराशुडालि डानी घदादपि जाएव हणी है 


श्रद्धा पक शति 
आर यन्‍्च मड़, धति 94 इसतिए धदा इभोजमा चहुठ ब8 प१ 


जा हटा है। शड़ित है । इसी घड़े गसा बाय भी उच्द लैडा है। 
7 3,टहर वा वाए । ज्खर नै दा काम दिया, बढ दिया प्रदा 4 87 
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प्रगग हैं। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ श्पने पर जब्त रसने वी गौर गर्फे 
करने वी दाक्ति प्राप्त होता है । उमा भी सेवा करने वीटासि श्रद्धा वे 
साथ झाती है। सम्पय है कि वहाँ बुद्धि का रास्ता न हो या पुद्धि की वह 
बात जचती न हो । बुद्धि यह निणय करती है हि रास्ता दीर है था नंद । 
परचु दोना में विराघ नहीं है दानो परस्पर पूरक हा ते हैं। लेवित हा 
दोनो मारिशिव । अम्रुर मनुष्य में बुद्धि ज्यादा है भोर श्रढा कम है अथवा 
थद्घा ज्यादा है श्रीर बुद्धि दम है. यह कहना ऐसा ही होगा कि इसके कात 
बड़ तेज है लेकिन भाँस उतनी तेज मद है, वमजोर है। जैसे श्राख भार 
बात के विपय अलग है. वैसे शद्धा भोर बुद्धि गे विषय प्वग परत हैं 

गे? साफ है। लेगिन यह घ्यानस नहा श्राता। ये लोग कहत है कि 
हहातवाला में श्रद्धा ज्याला होती है वे याटा सोचेंगे नटी तथा गढरा मे 
बुद्धिमान लाग ज्याटा हैं लेश्वि वहाँ धद्वा का कमी है। इसस यह सूचित 
रिया कि ये बुद्धिमान हैं यानी व हमेशा विरोध करते होंगे ॥ ऐशा मात 
ही लिया । वास्तव म॑ इसवा काई ताल्खुव' नद्य है। दोना जैसे विलकुत 
भिने यत्र हा दोना के भिच्च फटान ह । 

प्राण-शक्ति और श्रद्धा शक्ति 


अचपन मे मेरे दाला चाद्ायण वा ब्रत वरते थे। चंद्रमा राज दो- 
चार भार मिनः लेरी से ही उगता है। बसे चद्धमा रात में होगा है भोर 
टिन में भी होता है. चौरोम घटे हुआा करता है। लेह्वि शत में दीखता 
है। उसकी बा णसे-जसे घटती भी दसे वसे मेटे दाठा का खाता 
कम हता था। और बे एक हा दफ़ा खाना खाते थे । एव पौर सात 
थे झोर वह कम-वेणी होवा था जसे चद्ध वी कला घटती-वढ़ती थी । 
पृष्िमा क॑ राज ये पद़ह कौर खाते थे और भ्रमावस्था के रोज गूय | 
माने एवं फारा ता पूरा होता था और उनता साना झतियमित होता 
चथा। जेक्ति चंद्र के साथ तियमितता था । मतलब, चंद्रमा राज अपने 
उल्य का सभ्य बल्ख़ता था। आज शेनन्सी जिचि है. यह हम दाटा वी 
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है। भगवान्‌ को यार करके हमारा टिंठ भर भाठा है, तो ऐसो प्रार्यना 
हो प्रष्यागमिर भसर हागा ही । लेकिन प्रार्यता यत्रवत्‌ होगी तो उसका 
इसर महा होगा | इसलिए ये खारी थदाएँ बुद्धि वे साथ जुड़ सददो हैं । 
शर भाई ने बहा #ि प्रार्यना में ऐसा महसूस हांत्रां है दि हम यजवत्‌ 
चोद दातरे हैं। रोज बोलते हैं, वंटी वाउते है जस एवं ही रास्त से 
हुय गेज चतत है, तो जता प्रवधात व भा चत्र खबतें हैं। वमोकमों 
मलमोत भी शत सपते है. बसे प्रार्पना में सातेशात भी इलार बाज 
मरते हैं। इसलिए प्रार्यना में राव तिय नयेजये मजन हाने चाहिए भौर 
धवर प्रत्य प्रा्यनाएँ होता चाहिए । धौर उसमें प्रगर तमय हा सतत 
है ठो पता है। मैंने इसमें दतौल बी। भय यह दगीत या विषय 
ग्पी है। लड़िन जहाँ चर्षा चाठा है, वढ़ाँ में “वाल वरता हूँ । राजमरा 
शने के प्रान्टेम्स प्राय बढतत हैं सो खाता प्रच्छा लगता है सेशिनि 
सना धरास्टेम्स रोज नर्द बह्टतहैं। जो मुख्य भाइटेम्स हैं व रोज 
सात है धोर दूरर भा तेप्स रोज बालत हैं ॥ भठना दाल रा 
ग्ष्यम रहती हैं सरपारों चाटना ब"तती है। इस तरह कुछ भारेम्प राज 
व” पत हैं भोर बुद्ध शायम रहो हैं। दस हो भजद मे बुछ भार्जे ऐसी हों 
जा रोज हम बारे भर इुंद एसी हा शा तिय बदलें । 

जिन सांगो पर हमारों श्रद्धा द्वाता है, उनझे बातों दा हमारे बित पर 
घर शाभ है। ढुछ्ध ठाय ऐस हात हैं. जिन यायें मानता बलिल 
काग है। यह पद्टा इम बया हारे ? धदा वर्म-दाति' है। प्रगर श्रद्धा गा 
इाउते है हो कम धति शांय हातो है भौर गलत घठा से पराम रक्त 
हो है। इयतिए यदा होनी पादियोर गात्तिक हा घाहिए। बुदि 
होश बरहि! मद का लिए नहा यूनेशा। ज्ञानन्य ने सद्हाच्यान दिया 
है। उपये लिणा है कि रशड़ प्राघ मिनट में सदा मील दूर जहा है। 
आप पढ़ी, धार बतन्धषाहा हालिया मादूप नहों होगी । दर दड़ 
हट क्या १ शारग। म्ट्ा प्रपें शरड डा इययनेज विए बा” 
माप रु । है। ट पए रह झसे मरत्य करू अ--* कैस सलता 4 अफ कर 
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विया, ऐसा नहीं कह सतत । उसकी एवं श्रजीब क्षद्धा भी यहाँ तव हि 
उसने भ्रपने देश वो सवाह दी--जा दंग मांसाहारा था उस दा वा सलाह 
दी--हि गो-मास खाना वट वर दा । यह गाय झौर वैत के प्रेम वे लिए 
नहा, टिच क डब्दे बाहर से झाते थे इसलिए । युद्ध व समय उसे बह 
जरना ही उसको ठीक लगा । यह सव थ्रद्धा वराती है । मेरे दाटा वी थदया 
और टिटिलर वी थद्धा दोना थद्धा हा हैं। धगर उसक साथ युद्धि हां, ता 
यह गलत तिया में काम नहीं करेगो लेडिन बुद्धि हो भोर भरद्धा न हा, तो 
काम सटी बनेया । इसलिए श्रद्धा एक स्वतत्र राक्ति है। 
श्रद्धा और बुद्धि पा मेल 

जब मैं सराश्यम में था तय सोचता था कि हम लांग प्रार्थना बरत हा 

भोर नजतीक के बमरे म एक राया सा रहा हा तो हमारा जारबजार | 
प्राथना बरता वहाँ तब' ठीक होगा ? मेरे दाता ५ मन में ऐसी बात मरा 
आती थी इसतिए मुझ सोते हुए मो वे जगात थे लेविन मे रे मन में यह 
बा। प्राती थी वि रोगी वी निटा में खसल पहुचाना वहाँ तक' उचित है ? 
यट टार है वि' उसे तबलोफ तो होगी; तैविन मुभविन है कि इस प्राथना से 
उमा ॥९4)7 भी हो जायगा | थाने बट उसर लिए अनुतूल भी हा, 
लैविन में यह सोचता था हि गायर उसे तकलाप हांती है, ता वया बरता 
चाहिए २ जा रै”वेततिस्ट वृद्धि है, बढ ऐसा साचदी है. फिर भी प्राथना में 
आध्यात्मिक भश है हा। वा मैं सोचता हूँ हि तमदीक भ्रगर वीम्गर है 
ता वह प्रायनां वी भ्रावाज से उठेगा । मेरी प्रार्यता म श्रद्धा है, ता उस 
भी हाता ह चाहिए यह मैं नहां कह सकता । भगर प्रार्यना में उसी 
अद्धा है. तो उसका उससे मदद मित्रेयों ) झव हंस पर दो मत हा सकते 
हैं। लेक्नि थद्धा शोर यह विचार दाता मूत्र श्रायदा में नहा हां सवत । 
हमें देखना है रोगी को तो हम यह बह सऊत॑ है दि धा-च, मौत रखरर 
बैडे झोर मौत प्रायता बरें । यह झटावय नही है कि उस मौत प्रार्यना वी 
नी अगर उम्र पर हो ६ श्रद्धा से प्गर हम ऐसा प्रायता करते हैं त्तो जरूर 
उसवा भसर होगा । भोन में बैढे हैं यूा ध्यान लगा है तो श्रसर पत्ता 


श्रद्धा, चुद्धि और शुद्धि हर 

इंशलिए “याद जल्ग्त ह शुद्धि वा । भावत्रा जमात ऐपा है जिमर परस एए 
विचार और श्रद्धा है । ”सलिए झापक लिए का” तवठाप नया होगी । नये 
संत विचार भ्राप अपताद उमर और श्रद्धा ता आपने पास है च्मविए युद्ध 
बहने का कायम यानत॑ ज्ञान यटान॑ वा कार्यक्रम स्‍प्रापरो लगा हागा॥ जा 
बुद्ध भ्ागक पास है वढ़ शुद्ध स्वत्प में है, उसका घारट हाना साहिए। 
श्तिर पास विचार झांर श्रद्धा दाना नहा है, उतरा दाता के विए कायकरस 
बना चाहिए । वहजया होगा यढ़ व देव लो) । थरद्ा बमजार है ता 
उमर ठड़ाना हागा। प्रारा-्यक्ति मजयूत हाता चाहिए। विचार प्ौर विजन 
बड़े । विचार बहने है ता बिल्नन ब”ता चाहिए। दाता हैं कुझ है कुछ 
बहाना टै । और कुछ भाष बढ़ाते भा हैं लेडिस सदस सुख्य चाज जावन- 
घुद्धि वा है। जीवन शुद्ध हा तप्ता इत ताना वा सथ उपयाग हागा । 
प्राण शांक्त क्या है ? 

किसाते संवाद पूा है प्रागटाक्ति याती क्या ?े बा प्रवाद 
संवाद है। धास्त्र में ना कहा है ते बाय प्राण याने वाउ नह्ठा श्रोर प्राग्ग 
याने किया भागद्ा। ता प्राण थाते क्या ? एवं प्रटरवा सत्व है। 
वैद्योय परिसाए। में बल्त हैं. नि दवा तेने पर सा हारार मे सत्व महा रस 
और जांवन बी रस्सी टूटला गया। ता रुच्च वा झ्ष यहाँ भाग ही हागा। 
चिन्तन या श्रेरणा भी एवं सत्त्व है और प्राग "शक्ति ऐसी है कि बढ़ मनुष्य 
स्‌ हर वाम कराती /ै। मनुष्य बीमार पडा ता बुछ भी काम वरने वी 
प्रेरणा उसके पास सह है। याने उसमें प्रारश वम है । प्यात्‌ प्राण एक 
एमी श्राक्ति है जिसके आ्राधार पर जीवन खड़ा है। मनुष्य मायूत्र हाता 
है। जीना नथ घाहता है उसमें किसी चांज की इच्छा नही है, वह साथ 
चना प्राण के साथ जुदो हैं। बहुता में जावत जीने वो इच्छा हाता 
$ तो 'स्मक साथ उसका प्राय भी पद्म है। प्राणायाम स शरार की 
गृद्धि ढ्वावा है। शसैर निराग दतता है । उससे कुछ मावसितः चुद्धि हाती 
है कुछ वोद़ित शुद्धि मा होतो है। उसम ऊाइन ऊचा चलाने जी भा 
दात है। व्सज़िः आरोग्य विद्या श्राम होठा है। उसमाह वाय॑े ब्रद्मयय 
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बम रक्त पडा है लेरित यट धक्ति सी नहा है। मतलब, टिया गाररित 
नथ हाती है हसतिए उस कर्म-यत्ति का उपयांग मह्ठा है। नेग बच्चे व 
शाम बुद्धि नहा है थरद्धा भरा हैं। पर बंद वाम से कर सयता । तर्ज 
उसत पास बुद्धि नहा है । मशीन में शक्ति' मरी पडा है, लेगि। घतानेवेया 
मे हो ता मान अपनो जगह पर पद्म है । इसातिए श्रद्धा है तो बुद्धि हना 
चारिए। थ्रद्धां स गात यास हागा, तो बुद्धि उस बचायेगा। इसविए 
चढ़ि जही है। भगर गिप बुद्धि है भोर श्रद्धा नया है तो काम व 
होगा | भवएप बुद्धि के साथ श्रद्धा जररी है। 
मुग 4 वस्तु जीवन शुद्धि 

तीमरी वात यह है कि थद्धा बुद्धि मे साथ धुद्धि भी भाहिए। अंडा 
धक्ति यडने का वायतम प्रौर बुद्धि राक्ति बने वा बार्येहम टोतों दी 
भार दाता को युद्ध मनाते के लिए भौर एप बायत्रम होता घाहिए। से 
जिए साधता हेमा त्रिविय होता है । उसमें स एव वर्म-शक्ति है. दुग 
याग शक्ति है भोर तासरो ज्ञान-शाक्ति है । इग तरह भा पक्तियाँ मीरये 
भे क्राम करती हैं. शात शक्ति व्रमाक्ति शोर याय-क्ति-लीगं एवं दा 
है। जोण कल्ते हैं इन तीनों के मांग भलग-प्लग है। वहां चात प्रात 
हाता है कही भक्ति अ्रघान हादी है भ्रौर हो योग प्रधान हाता है. लैगित 
मांग एक द्वा है। तीवा की जहरत है भोर तीनो शुद्ध होने चाहिए । थाने 
श्रटा भान वा शुद्धि हानी चाहिए। थुद्धि श्रद्धा कै तिए भी जहूरी है भोर 
चान व लिए भो। भगर श्रद्धा सहो, तो टृद्धि कौन स्वीयार गेरैगा ? 
उद्धा से हो कबत योई याम नहा करेगा । पर श्रद्धा ने बिना बुद्धि भौर 
पाग काम नहीं करते हैं। वे एसे हो पड़े रहेंगे । मतलब तीतो वा तोना के 
रििए हाना ऊछ्री है । तीनो श्रपने लिए जरूरी हैं. इसलिए तोता पो साथ 
ही झपनाता होगा भ्ौर त्रिदिप साथना करनी हागी ( इनमें से जो नहीं है 
उसका भोर “याद स्थान दना चाहिए। थड्धा की बुनियाट झापते पा्त है 
ता चान के लिए झापश कोधिंश करनी हागी ऐसा बायत्म भाशों 
बनाता पड़ेगा । श्रद्धा क विधा कोर कायकम योगा भा सही वा सकता । 
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प्रज्ञा 

भिक््मित ग॒गा में भिन्न मिश्न गुस्या वी मलुप्य वो चाह होठ है। 
कुभा बस्‍्णा का विलेष भ्रावयकता मालुम होता हैभ प्रर साम्य का 
प्राइश्वता मादूण हो रहो है । कझा निमयता थी कमा ज्ञाननिश की 
प्रावा्यक्ता माप्टूम होती है। इस तरह मिल्नमित युगों में शुराय का 
झ्राव'यवदाएं अपग-प्रतग रहा भोर जिस जिस युग में जिस जिस गुण की 
आवश्यकता थी उस शग्प की प्रेरणा मनुष्य को ज्याटाब्सज्यादो था। 
लेकिन समर सूत्र में वुनियाटा चाज है, हर युग में भोर खासरर इस युग 
में निर्गाय-शक्ति वी जिसका हमें सासारिर कामा में भी जरूरत हाता है 
पार पारमायिव कार्मी मे भी । गांता ने उस प्रता नाम लिया है। उसका 
भय है जो कभी फल नहा होतो, राझ हा निणय रेती है। ऐसा प्रषा 
जिस मनुष्य मैं स्थिर हाठा है, उस गाता ने स्थितप्रत नाम तिया है । यह 
गाता वा भ्रपना खास शज्ट है। 

स्थितप्रण के लखणा वी विशेषता ”स नाम से ही प्रारम्भ हाती हू । 
भक्त, चानां योगी झारि नाम सवत्र चलते हैं। भक्ता व लखण आपका 
वाटबन में, कुरान में, मागवत म रामायण में स्स तरह जगद-जगह 
मिलेंगे ज़ेक्लि स्थित्रण के लशण से झ्ापका गौता वी याठ श्रायेगां याने 
गाता ने दब्द ही सेया दनाया है।नवान कल्पना रखना हाता है 
दा नया झा बनाते हैं। यद्यपि स्थितप्रत एक झा” पुरुष का वर्णन है 
जा लागा के सामने रणा। तो भी विशेष पुरुष कः लख्ण मानकर नया 
साम रखना पडा, यहाँ स उसबी विश्वंप्रता शुरू हाठा है। बयादि प्रज्ञा 


शा 
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प्राप्त होता है। ब्रह्मचय के बिना प्राण-अक्ति नहा बहती | देह थी स्वच्छता 
नये रटा ता प्राएं बुठित होगे । ब्रद्ययय _ादार को धुद्धि भौर व्यायाम 
यह सारा उत्साट बडनेवाला है योर प्राण क लिए वापत्' हांता है। केव 
हा मैने पता वि सगांत से फसल याने उत्तादन बढ़ा है। प्व यह मानने 
का जां बरता है। सुतने में भच्छा लगता है। संगीत सफ्सल बढ़ती है 

सा मत का झवट होता है. प्राश्रये भो होता है, उसाह भो बढ़ता है, 
जेक्ति व सगीत श्रद्धा होना बाहिए । मानोटानस संगीत बना सा उससे 
श्रच्छा मौन जगता है । उससे प्राण-शक्ति जाग जाती है। प्राण यानें 
क्‍या ? क्‍या वट हृदय है ? उसकी व्यास्या वरना सुर्विल है। महू जरूर 
है कि जोयन वे विए यह एव अत्याव"यर चीज है। श्रद्धा, बाय स्मृति 


यह सारी चार्जे शायर के लिए आतश्यर' है। बोय व झाथ ओरोशान्यक्ति 
था अ्रधिक सबंध रहता है। 


इंबौर “-कायकर्तता वा में 
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ग्रज्मा प्रात 6 
सुयस्कार केमजार कीं वक्त बुसधार कमजोर पद़ठ है । यर परमेश्वर बी 
डपा हा है पि डुपस्दार वा हब होता है झोर सुसखार बदइव ह। नो” 
में वश भारा हुग है पि मनु साम्पादस्था में पर्ुंच जाता है। बह यात 
गहेगी किय है इपवि भाज च्य छात रा हैं $ 
सरवारा का स्मृति 

मपुय में दूगरो एव विखलर पक है । बढ़ राख्वारा के ढारण बसा 
है। उस शारगा सैररार पूपवत्‌ वापस रहते हैं। जिस बचा हंसखार 
हुप्रा> श्सि बाप का शा या या स्वति वा जो सलवार हुमा 
स्मराप<र्णनः के कराए ताजा होता है। मनुप्य * शामने बहुत बड़ा 
चमम्या है, स्थृती पर थायू रखता । जा बाज चित्त मे बै” गया उसे 
निशावता--पूतता--यट समरया है । सशित झिवना #म भूलन बी बारिए 
बरद हैं, उतना व पता होता है । ”ससिए साधना में शर्त पंडित कार्य 
जो मैंने भ्रनुमत्र॒ से रेखा बढ़ है स्मृति का वाटरा। बाई बासाव सात 
प्ले छुना हुआ बुरा शार सपने में घ्राता है। बचपन के स्शार बशत 
मीज हाते हैं। व बर रुपरे हात हैं। यर्श इटोर में मैं देखता है ति बड़ 
बड़े इन्ठद्वार, चित्र होठ हैं। उतरा वच्चां व सन पर गहरा भ्रसर हत्रा 
हाण्य। बच्चे व तिल पर भझगर इस चित्रों वा सलवार जम जाये, ही उसे 
हटानेवाला छाक्ति बच्चे को कोन टेनेवात्ा है ? इसलिए सस्तरारा मं झा 
शक्ति है यह बटुत बरो है। भगवान्‌ ने क्य मैने याग बहा था घोर 
ज्समें बहृठ बाल बीत गया तो बढ़ नप्ट हा गया ।/ वगदाय या सामस्य 
डाज में है। लेविन स्मृति ऐसा चीज है, जा बटुठ ज्याद दखल देता है । 
दसविए यह मनुप्य का ताकत के बाहर है। थाई बहता है कि से ना” 
थी बोलिण बरता है लेकिल नील सहाँ ब्राती। यह वायिय हां साहा 
दिलाफ है। प्राज में यरा थव्ा हुआ या, सा प्रार्यवा व बाद तुर्त सा 
गया। पाँच मिनट मे दीद झा गयी। पाँच मिनल ब' दा” उह्ना है, यह 
सममकर साया था लेडिम साढ़े छट् मिनट हो ग्ये। उतने में दिलवुत 
गहरा मांट वा भ्रनुमद रिया । लाट के लिए जा प्रथल है वह ताहब 
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हा मुख्य ग्रुरा मानपर लक्षण रसे । वे रूखे सूखे दीसर है । मक्तत्लतणो 
वां तरह आदर हृत्य हो. रहा है इस तरह वा वगान दुसम नहीं मिलता। 
जया जचीर ने वहा छूखा सुक्षा राम का दुक्डा/ वैसा यह है । लेतिय 
उसमें एक जगह गीवायन है मुझ नमी है। यह स्थान णी भगवान कर्ता 
रहे हैं. प्रया प्राप्ति में रस नियत्ति हानी चाहिए और कुछ काम में शत 
और प्रथल हाता साक्‍्तें कम पढ़ता हैं। बहाँ कहा है. पर दाड्वा 
निवतते ओर युक्त भासीत मत्पर । दा जगट प्रसश्वर का उल्लेख 
आया है। मत्पर याने मुके हा पर समझरर मुमम लात हां जाझा। 
मलरायण भक्त हटिया या काबू में रुदगा है । बहाँ प्रता स्थिर हाती है, 
जाप वह बितयुद्य लाघार हो जाता है 
सस्कारा वी गविनिधि 

मतुष्य का दा परक्प्रौ--युस्पाय पीह भोर प्रवनाक्ति, भात शक्ति 
भोर कर्म पक्ति-बहाँ पूय-सस्कारां क कारश कम प्रदता है झरव 
पूज-सस्‍्वार भी व्म जम कनहां झनेवा जमोंस सित है।यह जा 
भ्रनेन्‍' जमा वी ज्परत मातम हुई वट इसलिए कि बुद्ध सस्‍्दारा वी 
बज्त ज्याय पकड़ विस पर है बावजूट इसे वि प्रवाट उतठा है। उसके 
वारण वताता जरा मुद्िवित हाता है। श्रोर सस्कार भा जिस ब्त हुए, 
जग वक्त वे चित्त पर उठते हैं। तंकिन कालक्रमेण वे क्षाएं हाने चाहिए 
क्योंकि वाल में वेग-क्षय वी साम्ये है। रिसी भी चीज का वेग, जेसे उसे 
बाज बस्तंगा कम होता जायगा | हम गेंट फेंदरत हैं तो प्रतिशण उसका 
यंग बम हाता जाता है। यही हाल सस्वारों का है। जसे काव बीतता है 
बह बस होंडा है-नउम्रा क्षय होता है। जसे शाम वा गुस्सा झ्ाया। 
उम्म बुत कुछ कर डादते वी इछा हुई। किसो कारण वह सही बता | 
फिर शत से तिद्ा श्रा गयी | दुसरे हिनि दह़ शरुस्सा बटुत कम हो गया ! 
ह्यतिए इश्लिय में बढ़ावत है. इस बात पर 'स्लाप आवर करा।/ 
यान उतना बाच बीच में चता जाय ता मधस्‍्ष्वार वा वैय कम द्वा जायया । 
गन्स ऋाध भा बन बच हाता हैं अर्थात्‌ सस्कार वमजार पड़ते हैं। 


प्रज्ञा प्राप्त १०१ 
वा स्मरण है। मुसनमारतों में पाँच वार प्रायनां हांठां हैं। उससे एक 
चक-प्रप्‌ हां जाता है। टावटर क्मांत्भी मिलन हैं। व श्रात रहते है । 
मैं दवा ता नहीाँ उठा, लेकिन चेत्र भ्रप. वर लेता हूँ। वेश नमाज द्वारा 
चक अप होता है। त्रिहाल सच्या से चैक अप्‌ हाता है। वेरिन भल्लाह 
का जिक्र सवस थरेष्ट है। नित्य-स्मरण बजाने व लिए सस्दृत में चर है-- 
झनुमरण । भगवान्‌ का अलष्ड लगातार स्मरण रहे यह भक्ति वा 
परम श्ोष्ठ प्रचार है जिससे भय स्मृतियां हट जाता हैं। बुरे रास्वारा 
बा हटाना चाहिए इसलिए अच्छा सस्कार डाठा तेबिन स्मृति ब्मारी 
यह करती है कि वह अच्छे झौर बुट _धस्वारा वा स्मरण रखठी है । वह 
बुर सस्कारा को वारती नहीं । जस खाते म स॒ पाँच गये ता दा बच । यह 
गगित में हाता है। सैजित बीजगरित में ए-था करने से दोवा कायम 
रहते हैं एक पाजिरिव श्रार एस नियेटिव साइव कै साथ--धत भोर ऋण 
चिह्मा क साथ । यहाँ सस्वारा वा धटाव हा सबता है लेदिन बुसस्थारो 
का स्मरण ( रैबाट ) रह जाता है याने दाना रकाड व्तिदास में रह गये । 
मान लीजिय फ्चाँ देश पराधान था| उसमें परचक्र झाया। वह देश अब 
स्पाधान हुगए है खविन ”तिहास मे रेकाट बायम है कि बह दश पहल 
दराधीन था। झाज स्वापान हुआ है दा भा पुराना रंवाड कायम है। 
सवात्र यह है कि सका" से चीज कस हटे ? जाती से झपने बचपन हथ 
लिया और बुटपे से जवानी हटा दी लेवित बचपा वा झोर जवानी का 
स्मएग केसे हटायेगे ? चाह अच्छे स्मरण हा, चाहे बुर उनकी क्से हराया 
जाय ?े इसतिए भगवत्स्मरण बताया है। उसीम मनुष्य पूरा एवाग्र हा 
संता है। गणित में तमयता एकाग्रतगा राव हित हां सकती है। 
सपने में भी गरित वे उताहरण दाख सकते है। जाग्रति, में 
अगर सा गणित वा उत्तर माँ मित्रद्य ता सपने मे मिलता 
है और बदुत झानन्ठ हांता है । यह प्रनुभव वी बात है । जैवित वह तम 
यता भो वसा है जियम भूख लगी ता खाना पट्टा है मा? आवी तो 
सोना पत्ता है चाह कस खाम्मा और कस सात्रा । याने गणित सव इतिया 
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खि्राफ है। पाठ नहीं ग्राती ता चरार वो ढीसा छोड दा। तैरित रत 
को होगा छाल दिया, ता मुटिरल है। बेस प्रयात ता” ने खिवाप हैं 
चैन भुतता स्मृति के खिलाफ है। जियया मूवी दी बोध जरत है 
उतना याठ भ्रातो है। राठ हित वह या* बिख ग घेर रहती है । इसविर 
दूसरी स्मृतियां का जगाने गा मौदा रण देसा है। इसलिए मग्दात्‌ ने 
कच युक्त घासोत मत्पर !। परायश दाह वा धर्ष इततो व्ैमया 
है वि राव-दिन ध्ौर कोई बात गूझछ ही सहों सबती। दूसरी घोर राज 
हे भूल जाती हैं। जाग्रठि में श्रयय सद बातो में निशा घादी ! *सतिए 
स्मृति जग वात विषय यहाँ खाला है। स्थितप्रष + सक्षण में स्मृति भरश 
याना बुद्धिता” श्रर्याव्‌ राबनाथ बट्ा है। धात्मस्मृति हाना चाहिए। वह 
जाद्रा है भोर धन्य स्मृत्रिया गा प्सर चिस पर रह जाता है. इसतिए 
जम स्मृति प्रश कहा है। ससवारा था धोडा मृझित नहीं मायूम हावा, 
सब्ित सस्‍्कारा का स्मृतियां को छोड़ना शुल्तिल है। सारी साधा! उसमें 
है. प्रत यचेता राततम्‌ // 'सततम यह एव घज्ड जाड़ >िया | फिए भी 
तृप्ति नही हुए हो भौर जाड़ लिया 

+ प्रनायचेता सतत यो भाई रमरति नित्य ॥/ 


स्मृति का मदृत्र कहाँ ९ 


यहाँ स्पृति वा महत्त्व है। भय यस्तु का विस्मरण करने को कोधिय 
उत स्मृतियां का जगातो है। गलत र॒मृति को हटाने में पाजिरिव प्रकिया 
बांस में धायेगां निगेटिव नहीं॥ उससे स्परणा लो बायम रहता है। 
ज्सलिए कण है सुमिश्त कर छे हे सता | शुरात दरीप में श्राप है विः 
सलात याने प्राघना बुराइ का रायती है भोौर भरे काम में मह” देता 
है तेविन जिवर6्लाहू भ्वयर।? मतलब, सतात से भी पत्ता 
स्मरण बेहतर है । प्रार्थना प्रच्छी चीज है। उससे भलाई वी प्रेरए। 
मित्रता है बुराई दूर हारी है। प्रायंता सथचार है। सचचार छा सब्र” 
करता चरहिए। उसमे साम हाता है। तैविए प्रार्थना सभी बेहतर पत्ता 


प्रद्मा प्राप्ति (्व् 
या छुत रस्कूव ठागऐं हखा। प्रारत बा भा हखा वैडित सर नंगे 
इसमें भो ग्रिफ चातलद ने ही गाता पर ्लित होता बरहऔ। सैरित 
मंस्बप या तजुमा डियी रिया है, उावा प/६2८४ढ80 प्रोस्रिम्तगा 
सयाव बहुत रखना पड़ता है। 'यदाब्यदा हिं घमाय ग्लानिनकति 
भारत । जब जब परम वी सावि हाठी है--धर तजुमा वरने वे ला 
धर्म ब॒ विए कीवसा घन रखेंगे २ 7१७७ रिशेट्हाणा या ६० 
(0प वा८१५ क्या रखा जाय ? घर वा तजुमा दिग शा” में बरेंगे ? प्रशर 
एगा शि जा हार आर है व्ये नोडे रखा यने धमे के विए धर्म रखा 
ता प्राप सी प्रहियत पास हुए। पर संस्कृत सें जा टाड्ाएँ है उनमें धर्म 
शत्का प्रप घम नहां जिखा है दूसरा धार विया है। "लगिए बढ़ 
ब्रायाटत बत जाता है। इसके लिए साचश पढ्वा है। जते गगिएत में 
एक्स थी बे'यू बताया उसम घोर जा री हा एक्स सह होना बरारहिए। 
उसी तरह घममें शान का भा वसजुमा परना हा, ता धर्मे बब्ठ वा छापा 
नहीं हांता धाहिएं। इसिए बहुत शोचार उम्रशा पर्याय जिलना पत्ता 
है| में पडता था वारनचार सेड्ित यटा घृभे रैस धगती थो-शामात 
क्रोपो“मिजाणते । वासना से क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसा भनुमर ता सहाँ 
भागा है। भाम खाते वा रच्छा हुई। हमने झाम सा निया। प्रध्धा 
खगा। ता उससे क्राध कस उत्ल हांगा ? प्र उसमें बाइ मापा डढावे 
ता कोष घायेगा। धाम खाने जो मित्रा ता कब नहीं भाता | और गीया 
हा निश्चित हा कटेता है ड्ि ह्ामात क्रोधौशमिजायत । यह सायत हुए 
मेर ध्यान में भाया वि इसका मतदय है द्वाम। मूत्र भय में वह क्षाभ 
है। वृध धातु है जिसगा मूल प्रयं क्षाम है। धाज जिसे दम क्रोध गह्व 
हैं वर क्षात्र वा एक प्रकार है। फिर 'क्षोमात भवति समोह ! ऐसा बरी 
सा सरव भय होता है। मह खाज मैंते वी ता मुझे लगा रि स्थिवच 
के जप में यह बहुत बच्य खाद है। उसमें रेत भरा है । 
अगक्तरण झआावरपऊ 


प्रता क्रोत्रापि खाहिए ठो सिर बुगस्वारा को इटाने से महा 
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में विरोया की रह सकता । साय इतिया में जो पिराया जा सारा हैं, याते 
चर रतिया के वावजूट जा कायम रह गाता है जैसे श्रासाथथिगरार वी 
प्रकिया, उसी तरह हर वाम मे सायन्गाय भा वायम रह सवता है, एसा 
भगवतृस्मरण ही है। हर कति व॑ साय बढ़ वायम रहता है। श्राप बचत 
है वो ब्रापता बैठना बन्द हो गया वेतन श्वास्मोच्छयास ता चलता हों हैं! 
वैस हर हृत्ति में मगयत्स्मरणा रहवा है। नात्तिक लाश गहराई में वात 
नी इसलिए सम्सरा गहने में उयत है। प्रेम व॑ बाएए एक्डुसर 
का धनुराग बढ़ता है--जस पति भौर प्रली माता और पुत्र इतसो 
विरह में लगातार एक्ल्ट्रूयर हर स्मरगा होता है, लेगिन भगवस्मृत्ति बे 
शामने वह बहुत छाटा चीज है। भावत्स्थृति भातरनाह्म हा यकता है! 
उसझा पदड में दुधरों शोर चाज़ टिक्दी नहां। विरहासक्ति ध्राहि उपमा 
परमेश्वर वी भक्ति वे तिए दा ठै । पर वह भी बहुत बमजोर मिसान है। 
भंगवत्स्मृति में मनुष्य वितना तमय हाता है ! 

आत्मस्मति पा साधन अ्रक्षाभ 


इसलिए गीठा में एव जगह बहा--'पर दृष्टवा निवतत! झौर पिर 
4हा' “युक्त प्रासीत भत्पर >मत्यरायण हो । उतगा हो हिस्सा नमा पा है। 
उतना हाँ गीलापन है । क्याकि यह सब एवं साहण्टिस्ट का भाषा णसा है। 
माइन्स में तटस्थता होती है। चित्त स्थिर हाँ, यो क्षाम गहा होता। ऐसा 
पारमाधिव साथरा भापके सामी रख रहे हैं। निरय-शक्ति का भतलव है 
चित्त पर बोइ दवाव न हां, श्रयधां पचास चोजें बाधा डाल सकती हैं। 
कर्णा भी निरय में बाधा चल सकती है, इसीविए सत्य प्रेम, करुणा 
कहता हूँ। परुणा धीर पेम मे दोप झा सकते हैं पर सत्य से उनका 


विरावरण हो सकता है। रुत्य ही प्रेम और करणा की पूतति वरता है। 
इसलिए प्रता याने पका विणय । 


गीता में झ्षोभ के लिए क्रोध घर है । 'बामात श्रोधो“निजायते 
इस भाष्य पहले बहा पर भी मेरे चित्त वा समाधान देने लाथत महा 
हमा। वारथजार मैं स्थिवप्रत व॑ इतावा का चितन बरता रहा शौर कुब 


श्र 


दर्शन का फर्लिंत साम्ययीयग 


प्रतिपक्ष मारना' से कुमस्थार निश्सन 


राई वी साधना में सजस बड़ी मृतिवित बुंसस्पादा वा! मिलने की 
नही स्मृतियां को मिटाने की है । दिलरा शाम्स जाता है हि प्र्य 
सस्वार या बुरे सस्यादु बचत में ह”टय पर गररा” से झतित होता हैं। 
अत विशणयाजना भ्रच्छी हा, इसपर जार टिया जावा है भोर यह छाप 
भा है। दिशिण-माजना जा भा हा सतत छुदोँ रमायुग भौर तमादय 
कॉम बरता है, बवध सत्ययुर ढाम नहीं वरता । बर्चवुद अुसशारा 
का होता प्रतियाये-सा है। उत ठुमस्वारा का प्रयानों से मिटाया जो 
सकता है । वह मनुप्य ने पृरुषार्थे बा विषय है / झुसंध्वारा वा मिलान 
बा विए भगवात्‌ के पास पहुँचना भ्रतियाय न उतवों धोकि मनुष्य वो 
शासितर हैं । इसीरा यागयूतशार ) प्रतिपक्ष भावरा बहा है; प्रगर जिगा 
वा सम्यार है, ता वर अ्रहिंसा व सस्वार से मिटाया,छायया। «पका 
मम्मार है, ता वह प्रेम वे संस्कार से मिटाया जारगा । इसे एक प्रक्षिया 
ब नप में सापताटाख में बताया डा सकता है शौर मनुष्य प्रपत्त करने 
ये हये हासित बर_ सकता है। वह ध्येय शुसस्वादा का मिटाने था हैं। 
अुसस्कार गररे हा ता प्रवित्र प्रयत्त वरना पड़ेगा । प्रयन वी पराणणश 
भी करता पढ़ेगी। पर वह ययसाध्य है है । बुस्मृतिया को बियागा 
अववत्ता बढ़ा बठित समस्या है । 
स्मनि मुक्ति समस्या 


बारण यह कि यद स्मृत्ति खाईं वे रुप में ग्ट जाती है। इतिहास 
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अत्ेगा | गलत स्मृतियो यो भी हटाना होगा ! इसके लिए परमेघर वी 
स्मृति का भाधयव लेटा पड़ता है। ईसाइया ने पाप दो खतम बरतें के 
लिए बताया है वि' कन्‍्फणत करें, क्यूद करें, इजहार करें तो पाप सतम 
हागा। जैसे बाल में क्षय बरने वी समय है, वैसे पाप जाहिर करने में 
भी सामथ्य है। इतना तो ठीज लेबिन जाहिर करने से पुण्य का भी शय 
हाता है। यह उनसे ध्यान मे नहीं आता । ख्यापत में--इजहार में-“/य 
का सामथ्य है । स्सलिए बुसस्दार भोर स्मृतियाँ हटाने ते लिए इसश्या 
ने उपाय वम्फ़ात का उठाया । पर उसमे भी क्‍या हाता है। ?ै वर्षा 
से कुव स्मति पका होती है। झ्राज मेने जाहिर तिया हि पलों तारीख का 
मैंने व्यभिचार किया या फतों तारीस का मने मत्ल विया या क्भीका 
ठगा । जाहिर बर टिया, उससे पाप ता गया वुससस्‍्कार तो गये) लैसिल 
इसके आगे भच्छे सस्वार होगे ता भी उस चांज की समृत्ति, या?» 
इजद्वार से तो पक्की बनी । इसका उत्तर वन्पेशन में नहीं है। मैं मानता 
हूँ कि बफेतत में एफ चक्ति है। समात का बल हमें मिलता है समाज 
को मट_ मिलती है भौर हमारे हाथ छे ऐसे बुरे काम या गततिमा नहीं 
हागा। ल॑ंतित उसक कारण स्मृति तो बनेगी रेकाड तो हां जायगा। 
रेषारे अच्छे काम का भी हांता है भोर बुरे बागम वा भो। इसलिए 
रैशड भे ही वह बस हटायें ? बुरे सस्कार या श्रात हैं। उस याद/ स्वत 
को स्मृति में कसे हटायें ? यरी वटिन सवाल है । बढुत कठित साधना है। 
स्सतिए गोता में स्थिवप्नश्न ललण में भगवतस्मरण की भोर भगयत्‌ भर्ति 
को भाव-यदत्वा बतायी गयी है । 
इदोर 

श्३८ ६० 


>कामकर्ता वय में 


दर्शन का फज्ञित साम्ययोग 8] 

आत्म म्टूति पा लव 
अग्यात्‌ ते इन सब रमतिया वा स्मृति ऋषाबरा है। याता ज्च प्राय 

स्मृति नहा है. वहाँ ये दूयरा रमृतियाँ हाय है। हंसाविए सात्म-स्मृत्ि की 
लप यट उपाय है जुलमूतिया गा गिटान को झोर शुपट्यूतिया की हग्ग 
बरत बा | वुल्मृतियाँ मिटाती ही हैगी पार शुमनगूठियाँ द्वाम बरता 
हा। पाने भामा में इदानी होगा प्रगुद से बुत धच्छा वास शिया ऐशत 
एक स्यृत्ि मरेमन में रह रदा । या घास गाव पते मैं) बहुत भ्ष्या 
काम पिया, उर्वा थो स्मृति रड़ गया। दाया धस्द गार्यों भी स्मृति हा 
के बारण उठी मिटाता तथ है। बुरी रमृतिया वा मिदा॥ बराहि। प्रौर 
नुभ स्मृतिया का हम्स बरता घारिए । थाव ये पदचाजता पाहिए गिजा 
जा पुम बाग हत है उस प्ाधार ने में हैं न बाद दुसरा है दि 
घुमखायें दंगा से प्रेरित द्वाते हैं। वे सत्णण प्रात्मामा रुप हैं। 
इसशिए किसी महामा ने पर्दा काम स्यां था मने भाछा हाप विश+- 
यह स्मृति याने भ््म+मृति है गृरारंमृति है। हिंगों महात्मा ने भ्रष्छा 
काम विया, ता प्रम वे बारण किप्रा रात्य भौर बरगा के वारण विया। 
मैने “7 काम किया यह भो प्रेस के ढ्ारण विया एंगे शिसी गुण के 
कारण हा प्रच्चा काम हुपा है। शितना 'ुम-तराए दुनिया में होता है चाय 
हुस परीर हारा हाता हा था दूसर दिझ। शरार दवाएं हाठा हा सत्य 4५ 
बसणणा आलि गण द्वारा ही होता है। संदृगूणा से प्रेरित हाआ है भर यह 
ग्रृरा) प्रास्मा का झप है च्मलिए इनका स्पृठि वास्तव में शामन्‍समृति म 
डुबाइ जा सकता है । भगर हम ठांक से पहचाने ता यह हो सबंदा । भगर 
हमे शाह भद्ार मात वि इतना प्र छा वाम ता मेरा भोर उता प्रच्टा 
यम दूसरे रिसात्रा तो झट्यार हा जायगा। इउने सर ग्रे बान भौर 
इसने दुसर के अच्छे वास, यढ ने” ”टो जाय ता प्रात्य-मृति पढ्ा होगी । 
आाम-स्‍्मृति स हम झरदग ही टागे प्ौर उसे गाता को परिभाषा मे स्पृठिभ्र व 
वा बच जाया । याते ध्रात्म-स्थृति से व७ अत बात हांगो। उसमे पिर 
रिसा मद्यारमा वा विशंप जय-जयकर होगा, ठा दूसर विशांका दजा बुद्ध कम 
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बहवने पर भी रेहा” कायम रहता है! रेवा्ड जड़ाने व लिए होती 
पूरिमा वी जरूरत होती है। उस तिल द्ुलन्वा कुल्न रेबाड़े स्मृतियाँ 
जजायी जा सफठी हैं। तुस्मृतिया को मिटाने वा लिए परमेश्वर वी इंपा 
का झ्रावल परता पत्ता है । इसलिए “युक्त झ्रासीत सत्पर ऐसा भाटरा 
गी॥ मे टिया है । भक्ति का इस प्र्यर अवियाये जगर पर आझ्रावाहा विया 
है। इसविए भक्ति श्रेष्ठ है। ऐस ता परमश्चर का शक्ति श्रयद से झारिर 
तक प्रार्म से अन्त तक मच्द बरेगा, लेदिन कुछ लोग मानत हैं ति 
इंवर पर श्राधार रखने से मनुष्य प्रयन छाडता है । ऐसी बात ना है। 
जाग समभत हैं कि भ्रवतार भ्रायेगा और सत्र करेगा इसलिए छुड्ठ नहा 
करता फोगा। वे समभत नयी हैं । प्वतार वी शा" ददना याने क्या ?ै 
अपतार क्सिल्षिए श्रायेगा ? दुजना के विताय ब*लिए झार सजता थी 
प्रालव के लिए श्रोर *स तरह घमे सस्थापता के लिए। श्रय झगर हम 
दुचन बने रहते हैं तो भ्रवतार भायेगा शोर हमारा विनाश फरंगा। 
अवतार वी राह देखता याने अपने विनाश की राटट देसने का बात हारा । 
प्रव्तार की राह का मततयर ही है समतता का पूरोँ काशिय । सत्य वी 
राह पर रहेते वी पूर्ण कोशिय करनेयॉले झरतार को रा देखते हैं, ऐसा 
के सकते है! श्रयवा झयर दुजन बनते रह आवसी बने रहे और बढ़ा 
अवतार आपा ता हमारा तिनाप हो जायंगा। साथ इश्र निप्ठों से 
प्रयत्त का श्रमाव नये है प्रयत बी परामाष्टा है। इसलिए ईश्वर बी 
निष्टा पुर स झ्रासिर तक मदल देती है। लेविन जहाँ बढ़ भनियाय है 
थाप उसकी मत्ठ के जित्रा जहाँ चलंगा हा नहा ऐसा स्थान है--हपृसि 
मृक्ति । इस स्मृति मुक्ति का क्या क्या जाय ? इसका उत्तर मुके ढिंगी 
नाहितिक स नहा मित्ता | वैसे नास्तिया रू श्रौर बहुत खुता जिसस ति 
ईवर की झावष्यकता नहा भी मानव सदेय हैं। लेकित इस मसले या 
उत्तर शास्तिक/न में हवना ही मिलता है कि कम भांग सायत हुए प्रतंक 


जम ग्ाप्त वरत हुए निवारण हां जायगा। जैनों ने यह उत्तर दते वा 
वालिन की है। 


दर्शन का फलित साम्ययोग श्व्द 

इगूलिए “मत्पर ! कटा है ताकि शात्म-स्मृति जागे थोर भ्र्य-स्मृति 
चुप्त हो । गीता में अजुन ने भगवाद्‌ का उपटेश सुना शोर भजुन स जब 
थूठा गया हि वया तूने एकाग्र चित्त से सुना ?े तरा माह नष्ट हुम्रा रै 
उत्तर में वह कह रहा है ' नष्टो मोह स्मतिलरघधा !” स्मृति मुझे मिलो 
# | + हवत्प्रसाटात सच्दों मोह स्मतिल-घा” मोह नष्ट हुमा भ्यात्‌ भल्तो 
और बुरी स्मृति गयो भोर स्मृति मिली थाने आत्म-स्थृति मिलो। बस 
हुआ यह वाम ? “स्वस्यसादात ” । तेरी हुपा स। उसने बिलकुत एक 
आाख्र रुख त्या | मॉहनादा माने स्मृतिताण ये दाना भगवान्‌ वी कृपा से 
हा हैं। भर वह भेरे गरे स श्रतुमत भाया ऐसा भगुन बोद रहा है। 
जध्टी मोह स्मतिजम्धा स्वत्प्सादात | यर्यँ स्थितप्रश के इलो।' घुर 
दोत हैं? 'क्रोधाद सवति समोह क्षाम से माह हाता है माह स स्पृति 
अग हांता है । प्पनो आझात्म-स्मति न होती है दसस बिलकुन उठी 
प्रक्रिया अजुँत की है। यह विषय यश समाप्त कर रहा हूँ । 

स्थितप्रच वे लक्षणा में यह बहुत महत्त्व का भरता है । 
तक्षनिर्वोण 

दृसरी बात--यह सारा विपय स्मृति भोर प्रवा-न्योगमूत्रा ने खेत 
है जा गीत के बाद का है । बोदधम ये छेड़ा है जा गीता के वाह वा 
है और वलोपनिपद्‌ में उमा भलक दीखती है, जा गीता वे” पहने थी 
है। माने वेदापनिषद पूवटशन है। गीता का मध्य >'थन है। योगसूत्र वीद़ 
प्रति का उत्तर>य्रन है था भ्रन्तिम दद्यन है। ऐस तीत दशन अपने देश 
भ हैं। बौद्धा में जैन थी मैंने मान तिया । इन तौता में इसकी चचा चनता 
है वल्कि इसी चीज वी चर्चा चलती है स्मति मुक्ति झार 'ब्रात्म 
स्मति का लाम | प्रय स्मृतियां स सुक्ति। यट जहा हाता है वहाँ 
मनुप्य वो निर्वाण प्राप्त हाता है। गीता ने बहा ब्रद्धनिर्याण। आत्म 
स्मृति ाहिए। उसके विए भगवत्‌-हुृपा चाहिए! उससे द्रह्मनिवाण 
मिवैया | इस तरह एक ही छाटे-मे * स्थितप्रज्ञ ददान ? में आया ईवर 
और ब्रह्म ऐसे ताना यल्य का उपयाग हुआ है। आत्मा जिसको हमे 
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जगा ) मेरे जरिय वहुत भच्छा, वडा वाम द्वागा तो मेरा दर्जा मेरे मन 
में बहुत बलेगा । ये दर्जे बढाने झोर घटाने वे सब काम उन भच्छी स्मृतियो 
मे से होगे, अगर भद्ची स्पृतियाँ गण प्रेरित है और गुर! घात्मा के हांत हैं। 
इसका भान रय॒तो हम आत्म-स्मृत्ि रे श्रतय यही होगे, इसलिए अच्छी 
रपृतिया की प्रात्म-स्मृति में उबोदा है! इसीवा ताम धुभ-स्मृतियां को 
जीभ करना हैं। मेंने केला खाया और हम विया छा उसे अपना टेप 
डिया । बेजा केले वे रूप मं साथा भर मास के रूप में बह झा गया याने 
चरीर का रूप उसे दिया। ( अपना थाने शोर का ! ) कैगा खाने वा 
सम्बंध दारीर से है, इसलिए घदार का रूप दिया ( बैस ही बार्द धुमगुय 
प्रेरित काम हुआ-मेरे जरिये हुआ तो मरे इस छरीर वे! जरिये नहीं 

लेबिन अन्दर णो प्रात्मा है. उरादे' जरिये हुआ। यद जब ध्यान में भायंगा, 
तय हुतिया में कांई महात्मा नहीं प्रषात्मा नहीं प्रात्मा दी रहता है। 
बोट महात्मा है भौर बाई भ्त्यात्मा बह कोरा खयाल ही तयाल है। 
दर प्रसल श्रात्मा हो है | भात्मा न॑ महान होता है, ने भ्रत्प ! जहाँ उसके 
श॒ण का अकादा ज्यादा पड़ा, वहाँ महात्मा साम देते है। जहाँ उसके गुण 
का प्रकात कम पडा, वहाँ श्रल्पा मा ताम देते हैं। प्रकाणन एव बात है 

श॒ण दूसरी बात है । प्रकाशन कम-बैगी हांता है, उस पर से हम महास्मां 
धीर भ्रषात्मा पद्मा करते हैं) बस्तुव यही जितना गुण प्रकट दुआ, 
बहीँ भ्रामा व ह्दी थ्रय है फिसी व्यक्ति विषय को नहां। दस तरह 
शुभ स्मृतियां को झात्मा मे टुवोना है। 


बुस्यृतियाँ मिर्टे और धुभ-स्मृतियाँ हम हा जायें, ता आम-स्मूति 
जायेगा भर होनों जार करेंगा। शुम-स्थृति शौर शुस्मूति दो रहगो, रंग 
श्रामन्मृति नही जायेगी ध्रात्म-स्मृति का ह्षग होगा । आत्म-स्मृति जाये 
उसका उपाय है->मवान्युरी स्मृतिया से झलग हावा । भवी-युरी स्मतिया 


से झंगर हम झगग हातर हैं ता भात्म-स्मृति होती है। झा मस्थृति जागगी 
वा धम स्मृतियाँ जायगी और धय स्पृतियाँ जायगी त्तो प्रात्म मू्ति 


प्गगेगा । यह है पेंच भर इसा पेंच का ताइनवाता है परमेश्वर की पा । 


दशन का फलित साम्ययोग श्श्श्‌ 
व्स्तमाल करें । यह हम करत भी हैं। मेरी बुद्धि क्मजार है ता ग्रुद का 
बाघ मैं लेता हू । गुस्ट॒पा मुझ पर हा रही है ऐसा हम समभा है । उस 
इशर का कृपा हम नहा राममत हैं । जसे कया खाने स मास बटा, ता 
कचे की कृपा समभव ह वैस ही ग्ुरूकृपा हुई ऐसा समभत हूँ। इधर 
का दया हुई, ऐसा नहां सश्मत | लेक्ति एक माह्यझाता है चहाँले 
एुल्कपा महत करती है न वायु-त॒पां और न और वाई इृपा। वह 
हाहर से एक मत्द मिलने का सूरत है वह जगह है स्मृतियाँ नष्ट करने 
को। उस वक्त ब्रद्माल में जा परमश्वर है उप्तकों मतट हम ले सकते है। 
जहा प्राप्ततत्व का कमा मायुमर हु उसरी वूति के लिए परमश्वर तत्त्व 
से मट” मिलती है। बुद्ध-तत्त्व में जा क्मजारी भ्ाती है वहा वाह्म 
सृष्टि म जा बुद्धि-तत्त्त है, उसका मतत द्वम लेते है भोर गुढ् का बुद्धि क 
जरिय॑ग्रयव 'परिये बाहर वी बुद्धि वी मलद तेत हैं। उसा तरह 
जहाँ ग्रात्मा मे बहुत ज्यादा कमजारा महसूस करत है वर्हाँ परमेश्वर स 
पाने सृष्टि म जा तत्य है जिसक॑ प्रतिविन-स्वरूप यह श्रात्मा है वहाँसे 
हम मद” ले सकते हैं। यहाँ परमे वर का इंपा हा स्थान आया । परमेधर 
दा स्वरूप यह है कि वट ब्रह्माडघारां है जम हम दरारधारी हैं। भ्ौर 
जसे हम #ह भिन है, बैस वह ब्रह्माड मिच है । जस हम टेट को पहचानने 
चाल हैं, वैस वह ब्रह्मा का पहचाननेवाला एक है। वह परमेश्वर है। 
उससे हमें मर्द मिल सकता है।अब वह मत प्रगर मित्रेगी श्रौर, 
स्मृतियाँ सर खत्म डाग्री झोर गुभ-स्मृतया प्रात्म-स्मृति में डुव जायेगा 
तब आत्षम-स्मृति जागेगा शोर तब ब्रह्म तिवाय हाथा। ब्रह्म में मामा 
लीन हा जायगा। बवल निवाण हा जायगा यह शा” बौद्धा ने कहा । 
स्तप्रज्ञदर्गंव वी पुस्तक के आखिर मे ब्रह्म निवाए का झाधार लेकर 
बौद्ध भौर वन का समन्वय क्या गया है । उसके दिए एक नया इदाक गीता 
को परिभाषा म बबावा है। दुष्क ब्रद्धाचय पश्यतिस पयति। जा 
पव भोर हछ्य एफ है, एसा देखता है वही सही दखता है। ऐसा एव 
जजाक हमने बनाया ्रोर वहाँ स्थितप्रश्नदधन क्ठाव समात्न हादा है| 
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परनुझत होती है हम मन्‍्सूस बरत हैं विः दम हैं, वर आत्मा है। सामने 
सृष्ठि खाद है उसमें परमेखर प्रस्तर्यामा हथ में विराजमान है, वह पर 
मथर है । और ब्रद्म वह है, जिसमें यद्ध परमशर बोर यह झात्मा दावा 
डुर जात है। धरीरगत, घरीर को पहचाननेतातरा जा एवं तत्त है, धर 
मं भिन उस प्रात्मा बहत हैं सृष्टि क' झ्दर रट्नेवाला; सृष्टि वा! पह़ंचा 
मवैवाता धूष्टि से भिन्न जा एक तत्व है, उस ईशरट कहते हैँ । वर्टोँ ईधर 
का धनुप्रह प्राप्त होता है, उसरी इपा मित्रत्ती है।यट रोजमर्रा हम 
युभव करत हैं) हम घनुभत्र बरते हैं, किट भा नहीं सममते कि था 
>वर वा हपा है। प्रतितण हम श्याय भाहर सेत हैं खटाब वायु बाहर 
छाहग है। वाटर का स्वाय निर्मव बादु ध्रटर संत हैं। मह ईश्वर बी 
कृपा ही रही है तैतित हम इसे बायु पा सममत हैं। घयर में जल-तरत 
है, पह जरा सा सूतता है ता पानी थीते हैं। इसे हम जतलपा समभा 
है। परमश्चर दी कृपा नंद्वा समभत्त। ऐसी मिसालें बहुत दा शा सकता 
है। “मारा ध्वरीर मास का बना है। धरार वा वजत जय घटता हैं प्रा 
ढमजोर बनता है, तो बाहर एक मास बहानेदाता सृष्टि का शरद दै। 
मक्खन और दुध हम खाते हैं भौर उससे हमारा शरीर बहता है| इसे हम 
दूध भौर मक्वन को ढपा सम्रभते है। ईश्वर का पा गद्दी समता 
याने भ्रद्याड की डृथा पिंड पर हो रहा है, यह गहां समकते । सूव की इपा 
आँख पर हो रही है, जल बी हपा शरीसातगत जततत्त्व पर हा रही है। 
वायु की हपा प्राण पर ही रही है । पढ़ सत्र हा रद्दा है, इरालिए हम सं 
कुछ पात है । वाहर की सृष्टि को हुपा इस दवारीर पर, पिंड पर नहां होगा 
दा धरीर काम नहां बरेगा । बह चलेगा नरी $ यह जा हम पर ईपा ही 
रा है, बढ सिफ ईश्वर-हुपा हैं । यह हम महसूस नहीं बरत हैं । वेल्वि 
बह स्टुचन सृष्टि की कृपा है, ऐसा समभते हैं भोर कुछ हट तक बढ़ सही 
है। जेदित जहां हम स्वच्छ पाबु वी मदल लेते हैं. पेफड़े मजहत गरतें 
के लिए बढ़ाँ हम मर भी कर सपते हैं कि झन्दर वी वीड्धिक शौद मात 
मित्र दुबंगता हटाने के दिए कृद्मात शतगत हुमात भौर सनवा भी 


दशन का फलित सास्ययीग ६५३ 


जेल में हमारे व्याख्यान हृए थे। जेठ में ही रिकास्ट किया गया और 
किताब भा जल मे ही बना । उद्रमें स्थितप्रत-”पतर व7 समाप्ति ौद्ध आर 
वैश्न्त वे समवय ये विचार से का । पिर जद दम ग्रया जिले में घूमद 
थे तब गौतम बुद्ध मी स्मृति मन में रहठा सा । हमने वहाँ समन्‍्वयाधम 
वा क्थापना वी । सन्‌ १६२८ से लेबर १८४५ तक एक विचार हमारा 
हुआ, शिसमें बौद्ध का हमें सतत स्मरण रहा । बा में भूलान शुरू हुआ 
झोर उसमें समवयाधम बना। उसव बाट ग्रोतम बुद्ध व घम्मन्य” का 
रुबनातर हमने किया । धस्मप बे इलाक सुभाषित जस हैं । प्रथ 4 खास 
प्राजार नहों है, ४२० “लाक है। उहें हमने १५ भव्याय झार १०० प्रक- 
राणा में बाँध ( हरएक प्ररुरण शोर अध्याय को नाम लिया घोर श्रन्त 
में गुल हाब्टा जी गूचा का, जा अभी तक बहा भा नहा वनी थी। गुरू 
में हमने जा प्रस्तावता दिखा हैं. वह पाप काम को नहां है. क्‍यात्रि 
ज्मर्मे रचनावर है, लेविन “लावा वा तजुभा नहीं क्रिया है। वह टिया 
जाता तो वह पाम नोगा व काम को चाज हाती । आज बट विदना के 
बाप बा चाज है। गन १६२८ से लेकर १६८६० तत्र सतत पढ़े विचार 
मे में झणा कि वेडान्त भोर बौद्धहशन वा समवय होना चाहिए। बाउ- 
दान मे मरा घसजब जितने भी टन हिट॒सस्‍्तात में साथना व विषय मे 
सांचते है परमधर का अतग रखकर व कुत दटान एवं भोर झोौर पर- 
मेब्र की मत” अनिवाय सममबर जा दूसर गन बने हैं वे टूसरी श्रोर ९ 
एड वी भास्तिक कहत हैं दूसर का सास्तिक । नेविन इस हम अयाय 
सममत हैं। वर धास्तिक या नास्त्रिक नहीं ॥ एक भझात्म प्रथलवाली है 

दुमरा भाषप्म प्रथलल भी जहाँ पगकाष्ठा होती है, चहाँ भरत का लिए *श्वर 

दो धप श रखनेयाला है । दोता पूरे प्रथलयाटी हैं. परन्तु एक प्रयलवार 
में हो समास करता है भर दूसरा प्रथलवा” के! भ्रठ में परमात्मा बा 
कृषा की वीय मी बात वरता है । इस तर ये दो लगन हैं । एक धामा 
पर निभर है. दूसरा परमेशर वा कृपा का झा्शत दरनवाता। दाता 

हाना का समावय हाना चाहिए । तमा समाधान हागा ठल्वचान वा और 


११२ प्रेरणा प्रवाह 
जीवनसूत धर्म समय 


बोद्धवम यूयवादी है. गीता ब्रद्मगादी । ेरिन '्रूथ भौर ब्रद्य में 
फ्के नर है। जय कुस्मृतिय्राँ झोर पशुत्त स्मृतियाँ सम्सप्त होती हैं; वहा 
प्रात्मस्मृति जागती है श्लौर शुम-स्मृतियाँ हम हांता है. इमीकी बौढ़ 
शूय फहते है। भोर यह बहता है, जर्ाँ ग्रात्म-स्मृति जायेगा वहाँ झय 
स्मृतियाँ खत्म हांगी। यह ब्रह्म का नाम लंता है प्रॉजिटिय-ययात्मत' भाषा 
बोचता है। बह ऋगणात्मक मापा बोलता है। आाधवार का मिद्ना और 
प्रशाश का शाता दोगा अवश झलग नहीं है / एक कहता है भ्रापेरा मिट 
गया द्रसरा कहता है, उजाला हा गया। श्रथेय मिट गया एड पथ, 
उजाता थे गया दूसरा पल । दोना पलों बा बाद चा>-अेण मिंट 
गया कि उजाला हा गया ? यह वाल कसे मिटेगा ? दाना एढ़ ही है. थी 
कहने से ही मिटेगा और किसी दुसरे तरीके य नही मिटेया । रुसलिए 
हम ब्रद्म निर्धाण कहते हैं भर बोद्ध निवारा वहत है । तो गूब और बहा 
यावां भधेरा मिटा श्रोर उजाला हो गया यह समावय का विचार हमने 
रप्ा । रुस समन्वय की जलरत हमने सतत महसूस वा है। “स्थितप्रश 
दश्पर्मा पुस्तव' के प्रन्‍्त म॑ जिसा है. यह हमें या गद्ठा था, हमारे मित्र 
ने याद टिलाबा। स्थितप्रच--"न के पहले एक किताब लिखी थी जब 
हम जग़न थे । वह हमारा प्रथम लैखन है -उपनिपटा का श्रध्ययत । 
बढ़ भ्रत्यत जटित ग्रथ है फिर भी बहुत गहरा है । जब वह नये सिरे स 
प्रकाधित दृप्चा तो उसे हमने टुवारा पढ़ लिया। उसमें खास फई बरी वी 
जरहरत नहा महसूस हुए । आत पग्रगर वह विख्ता जाता ता उानी जटिल 
नही बिसो जाती ) लेविन हमारे विचार मे कोई फ्क् नहां हुआ। वह 
हमारी पहनी किताय है। बुद्ध भगवान्‌ वा उपतिपद्‌ बे अध्ययन के साथ 
चास्तय में कोई ताल्तुक नहां है। तेकिन उस पुस्ता की समाप्ति धम्मपद 
से चचन लेकर को है। उसी तरह स्थिवप्रनल्‍चत मैं भी हमने बौद्ो 
झओोर वेट वे झमबय वा विचार रखांहै। 'उपनियदी बा श्रष्ययत 
लिनाब सन्‌ १६२३ थी है और स्वितप्रन-दन दिताव सन्‌ १८४२ थी 


दरशान का फ्लित साम्ययोग ब्र्र्‌ 
जमदाग भौर ध्यातयाग यें दस्ल भो ग्पेता में घाय हैं। घोर ऐस गत्ग 
आय प्रापार बुद नामा वे! विए है। शेडित हमने सीता में जो रस प्राय 
है, रणत प्राधार पर साम्यथोष हां राता शे घत्द में माया है। शररयि 
भरता साम्यधाय है। 'प्रभिप्रेय परम साम्यमा प्राप्तम्प बरतु साम्ययय 
कै। साम्ययाद हम धस्तिम मात्रा ? धौर रस वय को हम धपना विजन 
भा पढ़ति दताना भाण्य हैं। समयय पदठि में हम साम्पयाग ता। रएेबे, 
सह दृष्टि हमारे तत्तभान वां घना में रहाहै। दिता भी हमी ग्रथ 
विये छारेलई उामें पद समय का प्लोर झस्तिम सत्य साम्ययार का 
है। हमाय जा दाय निय खाहििय है, उससें सास्यया् पवित है भौर 
समादय पढ़त़ि है। 


ददोर >प्रातत्राप्तीन कायकर्ता घाएं में 
है४८ ६० 


श१ए ओरणा प्रवाद्द 
सभ्य समाधान होगा जीवन विचार का | हसनिए जितने ्र्थ हेसने वि 
दै उनमें दार समाप्ति है! गीता प्रदचन क्यं तुलना गजतीरन्य-लजटीव बे 7 
के साथ कीजिये । गीता रहस्य मा टावराचाय ये साप्य से भाप ली 
पर सकते है। आप देखेंगे कि दोना ब्रया मं वाट है भोर एवं हे 
बन ज्याद' है. ऐसा दीसता है। एक है वस-पत में वजन डागा 
ता दूसरे ने चान पल से । इस तरह भाष्य लिखें गये हैं, हैवित 
गाया प्रवचन मे दिसाया है. विः जिनका वाह है, उनवा समय को 
सकता है। न 

हमारा भराजिरी ग्रथ है. सास्यसूत्र । सस्डत में हैं। उसमें है 
एक मूत्र जि है टकजनफ्यों एवं पथा“-.ुरु झौर जनक वी भाग 
एव है। यही दा व्यक्ति लेदर गीता रहस्य में मंगड़ा पण विया गया 
है। शुरु भराहि इस मार्ग से गये--सन्यास शार्ग से भौर जतवार्टि उग मार्ग 
से गये--वमयाग दे' मार्ग से । इस तरह दाना में बाह छडा हिया है 
होगा श्रलग भवग मांग है, ऐसा कदरर सायास भाग से बमन्यात भ्रेष्ठ है 
हमा बताया है, यह विशेष वस्तु है। शुक भौर जनक वा रास्ता एक हैं 
है हमारा रास्ता भगग है) उनके रास्ते में फ्त नही । हमारा राध्ता उर्व 
दानो से सवग पड़ा है वह जरा हम देख 7६ 'ुर जदक वा एकता 'चर्व 
हम ध्यान मे गेंगे, वभी योता का रहस्य हमार हाम झायेगा। सोसिदा 
भ हपने यही >िछ्ताया है । 
साम्योपासना 

हमारे चितन वा तरीतां समन्वय का है। झते में हम साम्य क्री 
श्राघ्ा रखते है | हम समत्वय पढ़दि स सोचते हैं और उसके नतीने में 
अन्त में, हमें जरूरत है साम्य वी। इसलिए गीता या हमने साध्यपीर 
नाम टिया ( छाई बहता है, गीता कमयाय है बोल ध्यानयाग बता है 
कोड चागयोग बहता है। घात्भाय ने उस क्मयाग बढ़ा गाँयीजी ने 
अनासक्ति-्याथ बह ै ये सब नाम सटी हैं. पपने झपने विचार मैं । तेरित 
झसमे गीदा को साम्यमोग सास दिया | गोता में य* दब ध्राया है। पैसे 


आ्रांकृष्ण-स्मरण ११७ 
में नहीं थे, धाटीरिक सके मे नो थे । सिफ शाध्यात्मिक सकट होता ता 
आप हमें याट वरते । लेकिन सकंट चारारिद्ष था “सत्रिए जा पृूय थे 
उनका स्मरण नहा हुआ शोर जा दिय थे उनवा स्मरण नहा हुमा जा 
पूय और प्रिय दाना थे उठांका स्मरण हुओ्ा । 
हिंदुस्तान क कुल नोग 'राजद्राहा 


भगवान्‌ श्रौहृष्ण टमार निए दानों हैं । व परमप्ठू ये हैं । उतस बटकर 
हमार तिए का? पूष नहा है। उनका वराबया के रामचद्र हा सकत है ) 
उनस्र बटक्र हम कार्ट प्रिय नहा। सभव है कुट आग में रामचट भा 
दरादरां बरें | मैने जानन्यूमवर बुठ झा में बहा है। द पूय थे परम 
पूष्य थे फ़िर भा स्वामी थे और ”?म उतक दास । राजा राम हिन्हु 
स्वान में इतने राजा दुए हम क्सांका स्मरण नहां करते । भ्रपने भ्रपत 
ज्मान में सव हुए गरजत रहे। बुद्ध पालन भा शायत उन्हाने जांगा 
का क्या शोर सताया भी वटत था वकिने हमने उत्त राजाओं में खे 
किशांका राजा नहा सममा। हम सो सिफ राजा शाम का णातत है। 
दूसरा राजा हम पहा सानत । पुराने जमाने वा बाढ़ है--सन्‌ १६१० प्रौर 
१८११ का जिघर दखा उबर राजटाह के कस चला थ। हम उते लिया 
बच्चे थे और दलपन से मातिंग मे वानने का मोजा मां झ्ाता था। एवं 
माटिग में मैंने कहा कि हिटस्‍्तान वे हम कुल लाग राजद्राटा है. क्‍्यादिं 
रामजा व सिचा हम विसाकी राजा नहा मानत्र। इसलिए अब जिनका 
डू ढत दो राजद्रोही ब' नाम पर ? हमार राम ऐसे अडितीय राजा हा गये 
कि उन्हति बल्रास जानवरा स वाम लिया। भाद्या ते सवा लो। 
संबग्ा स सवा जा) सदवा सवा दा भोर सबवा गौरद क्या । 


तुलसा कहूँ नहीं राम सो साहिब शाज्ञ निधान 
मैं बहुत बार या” करता है. कुतसीटास ने वर्शान क्या प्रभु तदतल 
कपि डार पर ते क्यिश्याप समात | व वैठ्त थे पड़ पर ऐसे बेवनूफ 


बहर कि क्सित्री कसी रजत करना जानते नहां थ। प्रभु पंड के नाचे 
प्र 


«२३ «» 
प्रॉकृषर्-स्म्रगय 


भ्राज हम यहाँ भगवाव्‌ श्रीजृष्ण वे जम ट्विस्त पर एकच्र हुए हैं । 
भश्वान्‌ दृष्ण द्विदुस्तान के! परमप्यारे हैं। प्र तो ये हैं हो, प्यार भा 
हैं। ठुब लोग पूय होते हैं बुछ प्यारे। लेदित सगवान्‌ थ्रीहृप्ण 
हमारे लिए परमपृ्य है भौर परमग्रिय भी । हम कड़े तद्दी सत्रते हिंवे 
हमको जिपने प्रिय हैं । 


पृथ्य और प्रिय से सात्यता 


हमादे एक मित्र ये । उतरे बहुत बढा बीमार हुई थी । अच्छी गीद 
नहीं भातों था। बहुत सपने भात थे । वीमारा से टीव' हांने व बॉ” हमसे 
मितरे भौर बहने लगे, हम भ्रापके--याव वितावा ब-और महात्मा गराधागी 
के विधार क॑ प्रेमी हैं भोर झपक ही पिचार पर कुछ भमल करने का शंतते 
बोटिश करते हैं। झाप दाना का सगति भी हमें मिली है, लेरित वीमाए 
में भी जी स्वप्न ध्राये उन स्वप्ता में न गाधोजी याद झाये ते झापष भा” 
झावे हमारी पत्नी जा हमारी परमत्रिय है भोर हमार बच्चे जो हम परम 
श्रि्न है व॑ भी याल नद्वा भाव भर ३में याद भायी हमारी माता | इसकी 
बया वजह है ? हमने बच, “ झाष एस ऐसे दु ख में थे वि जिसमे झापता 
सात्यना वा जरूरत थी। भाषकी पती ओर आपने बच्चे झापकों जया 
साबना दे सकते थे ? आप ही उसवो हम सालना देनेवाले रगे हैं । पे 
पाषगों सागट्नत नहा दे सकत थे । वे सिफते प्यादे थे । हम प्रौर याधोगा 
झापरी पुण्य थे। झापने हमें पूय माता था । विनेष विचार वे प्रसगों मैं 
हमाश सलाह भाषण मिलदी थो । लकिन झाप सिफ ब्राध्यामिद संदद 


आम्प्ण-स्मरण श्श्द 

लेस्नि इृप्ण भी कुल के नाते “जिय धां। उसने सेवा वा शूद का भा 
काम विया। उन दिला एुक्त संकेत था क्ि--शाम को लटाई बन्ट होता 
थी । लड़ाई बल ”ाने पर अजुन सध्योपासना व जिए जाता था शोर 
मगवान्‌ इृप्ण धाल् वो संव्रा बरते जात॑ थे । घोट। क झरार में वाण लगे 
हुए रहत थे । उनको निशादता नहताना खरटरा करता। 
सा हां संध्या 

सवा हा उनपी सध्या थो। आसिर युद्ध का समाप्ति पर युविष्ठिर ने 
आत्वमेघ यत्त किया । तय यत्त में भिन भित लाया का तरहरह के बाम 
सांप व्ये--वर लागा का ओर छाटे वागा को भी । श्रांह्ृप्ण घाये ओर दाम 
मागने लगे । युधिणिर ने कहा झापका हम वश काम दे सतत हैं?! वाले 
*प्राप नहा देंगे ता मैं टट लूगा। *ह लाजिये। और उठने अपने 
लिए काम ”ढ लिया । भाजन के लिए लाग वैल्ते थे. उतकां पत्ते उठाने 
का भौर ध्रूमि का गावर से जोपने का काम ल॑ तिया । ड्सदिए तुदसाटासजा 
वे शाद का उपयांग वरब मैं कहूँगा ता तुतसोटासजी मुझ क्षमा करेंगे 
और मान्य भा फरेंगे-- तुलसी कट महों कृष्ण सो सेवक शीच तिधान । 
हम कभी राजा को सबक सहां कहते हैं वि राजरनेश्वर कहते है । झ्मा 
हमार एक भाई ने यहाँ कड़ा कि जृष्ण याग-योगेधर थे । लेकिन भपना 
स्थान उदहाने सेवक का साता और सदसे व वात यह कि लोगां मे उनका 
स्थान सेतक का साता । जेब-जय सवा जेता थी तय इृप्णा से सेवा ला 
विना सकाच के ला । ब्सत्रि सारा भारत गापाल-हृप्ण का नाम-स्मरण 
करता है। गाया का चरानेयाले यान्सेदक श्रोइ़प्ण । 

श्रोक़पय के जीवन मे झसख्य प्रसंग हैं। जय रामजा ब॑ जीवन मं 
है भौतम बुद्ध के जावन म है ईसामसांद के जावन में है। वैस झनेक 
दूसरे महापुरपा के चावन मे भी हैं। लेकिन थाकृष्णा व' जीवन के प्रसया 
मे चार प्रचग मुझे निरतर था* आात हैं । 
सेवा मूर्ठि 


एक है सेवा-मूवि । बच्चा क साथ, वच्चिया वा साव गोपिया के 


भ्श्८ प्रेरणा प्रवाह 
बैठने थे धौर ये पेड के ऊपर ! लेविन ले किये भाप रामान->उाा भरते 
समान बनाया । वुलत्ती कष्ट नहीं राम सो साहिब गोल निषान ! ऐगा 
स्वामा ऐसा साहिब! बिलकुत्र श्रविनया, उद्धत, जड़-मूद जीवा बी 
इस्त बरतेवाला | उनमें प्यार से सवा लेनेवाला * तुलसीदासजी बंढेत हैं। 
राम वो छोड़वर दूसरा माहित नहां हुभा--तुलतसी बहू नहीं राम सो 
साहिब होल मिधान । इसत्रिए हम रामराज्य का बणन करत हैं वि वो 
नी हमार बापता में सयत्तिम राज्य हागा, उसे हम रामराय नाम देते है! 
तुलमी कहूँ नहीं कृष्ण सा सबक शील निधान 

वेकिल सैसे माँ पहली था रामचद संग लेते-लेते उत गये । विसकी 
सत्र उन्होंने लही ली ? सझवी सवा सो प्यार से ला। सबता सनते 
बतावर से ली रामजों ऊब गये । माँ बहती थी वि रामजी ते नया 
अवतार तिया कप्ण का भौर कसम छायी हि भय हम बिसीबी सवा नहीं 
संते, सबवी सेवा परेंगे। दृष्ण मे घात्य वी सवा को गायांवी संवीं 
क्व । रामजा ने बदरां स सेग ला, राद्या में संग था । दूसरे भवताए में 
परोडा की सवा को और संदा करतेवाले सेवक बने । माँ बढ़ती था रामशों 


बचे भाई थे | उत्ोने संवा लो। दूसरे अवतार में थे छांटे भाई वे बयोवि 
उनको संत्रा करना था । 


बिदिध सेवा 


युघिहिए ये मस्‍्तत पर रामाभिफे' किया श्रोर प्रपते निज वे मस्तक 
वर कभी रा्यामिपेर नहा हाने टिया । कस-युवित के बाल प्रपने हाथ में 
राज्य मच लिया, उप्ररान को सौंपा । दास्वा चने गये ता खुट राजा नदी 
बने घनराम वो राजा यनाया । थीड़प्छ भजुन के सारदी बने ( रामजी 
ने सबसे सेवा खा / भोर क्या दिसांवी माल था वि. रामजी से सेवा तैता 
भोर उनसे गहता कि जरा मोटर चलाती है, भाए हमारे शापर बतिये। 
मया बोई कष्ट रइता था ? उसता अपना एक सवार था. लेडिंद अजुन 


कृप्णस बहता है तू भर रथ का सारधां बनेगा ? मोटर वा शापर 
अािजक मी बह अमर के जय आर आधडक जज + इक है: आंब्यल अैजिय भी 


श्रीक्षप्ण-स्मरण त्खरु 
मे जबढ़ हुए जाश-जनैर विचारा के सप्रटाया स मद हुए रम्बरात्या 
मे गुजान--काता हे पर भा गुपाम--्भाप्स द्वाण। विशुर हुर है । 
बाल महा सके । ऐस सोके पर हौपश्य ले भगवान्‌ बो बाद रिया भोर 
चड़ि जिले रहा है हि भगयान्‌ ने भक्ता वा रक्षा व विए दस>स अवतार 
ईये हैं। कटुत है. एवं श्वठार लगा वावा है. लेरिन दछ जाहिए हैं झ्रार 
ग्याफ़वाँ प्रवरावदार लिया टै। बपई का है| ग्रववार वे विया। ये 
चपच बने । जहाँ बोद काम उठा भाये बह़ाँ व श्रावे । धाजवज गाता 
जाता है दि स््रियाँ झाता रसा बे लिए गिस्तीद रखें । होपद ने पिम्तान 
जहा रखी था। उसने भगवत्‌ प्रेम रखा था । रस थ्रेम व॑ सामने ८ धायत 
थी कद गा चती । सोतामाता ने बद्य श्रम रखा धा--मगयत्‌ प्रेम, 
सो रावण या बुद्ध नहा खवी। यह संयान्द्ृति भोर अरममूति या चित्र 
हमार सापने श्राइप्णा ने खा जिया । 


औान-मूर्ति 


तामरा चित्र, जहाँ हातों सता वे बीच रय खर्च विया है। उग जमाने 
था भ्रश्तीय वीर जिसने गा-यरश क प्रसंग में भाप्यडोण गम भी छत 
छत्यये प, बह माह वर रहा है. मोहरएस्त हो गया है--स्वजन धरजन 
जल करब ददीत करता है। हातों वायू स्वजन हैं. माना बट बहता है । 
अगर चोदा फोन होरी पारिस्तान वी फौज हा था शोर वा पाज 
होता ता बर सत्ता या मुझखवा। लेकिय ये तो मेरे ही हैं, ऐसा भेद 
बरतें भ्रहियालृति के काराए नहां भाषा और मसमत्द थे वारस पर्सा 
और सयाम वी बात वरठा है जिस गीता मे प्रशावा” वहा है। प्रतोध्या 
मावशोचस्त्व प्रज्ञावादन्च भापसे--टाँटा है उगयों भागभ में । मार 
ग्रस्त होतर उस मोर का परम वतव्य का सपुट चशावर अ्रयाक बा बातों 
के गमान दीखनेवाला बानें वह बाल रचा है। उस समय नाइप्ण भा वातु 
जाए ७३ रूप प्रकट हुआ--चान-मृति । तय वह उपल्य ल्या छिस यन्‍च 
ने हिटुस्तान था पाँच हजार खाद पहले बी विचार प्रणाना दे प्रभाजित 
सिया झौर गाता पर भाष्य लिखनेदान एच माादू नित्य दि जिनरी 


१२० प्रेरणा प्रयाहद 

साथ क्राडा बरनेवाले, प्ेननेवाने झायालवृद्ध पत्ता सवा करनेवाले) 
बढ़े लीला इतना प्यारा है है कृपया व 'वालतीला हा म"हूर है। ञ्ै 
उमा विस्तार सहा कम्या। एफ हो बात ब्हया कि श्राहप्ण वी झभे” 
भावनामय येय्रा बा जांगा ने गतत झर्थ सगाया है। गांपिया वे पाप 
भीएपप क जा सम्पध थे, उन सम्बधधों का स्मरण करते शुक्ट्य लक 
परम ब्रह्मचारी झौर परम सयासा भा पावन हुए । लेकिन उस विधय में 
हिदुस्तान में एवं गलवे धारणा बन गया । उन ग्राविया व साथ शव 
सम्बंध था उससे अधिक पवित्र सम्पाय हा पहय सकता ) 


द्रोपदी पर एक विशेष प्रसग झाया था । बस्न्‍-हरण हा रहा है। वहूत- 
दँ जे पायना परिनती सपकां रा है। कोइ बात बसी नहां, ता श्राइप्णा का 
याट बर रहा है, हू नाथ ह रमानाथ । कया याठ बर रहो है द्वीपदा रे 
संता की रखा बे विए । प्राविस्य या रखा के विए । प्रायना में कहती 
है है गाय हे श्मानाथ इस तरह भगवान्‌ व जा नाम जिये द्रौप' ने 
उसके महाभारत मे तीन इजाक है। उस्रमें कृष्छ का एक नाम पुरोारा-5 
है शप्णा गापोजन प्रिय। अ्रयर कृष्ण का गापी वे साथ चलते सम्बंध 
होता हा पाविश्य रसा के सम्बंध में द्वीपत उसे याठ परती ?े भौर 
गांषा जन प्रिय नाम से ? इसलिए इसके पीछे वत़िया ने जो कुछ विडेत 
वन जिया उसकी जिम्मवारों उनका भपना है, भगवान्‌ इृध्ण का नहा | 


प्रेम्न मूर्ति कृष्ण 


जय काइ वच्ानेत्राता नहीं मिल्ता परतिल्‍्तता भी प्रसमर्थे सार्वित 
हुए जनता भूक है परितव झोषीनियन बोच नहीं रहा जल है, भूढ है 
और पशथ्लिक झरपानियन के जो बर्-बढ़े नेता भष्म, द्राण, बिंदुर कुछ 
बाव नहा रहं हैं। मूरणास बह रहा है "भीष्म द्राएं, विदुर भये वित्मित !” 
बढ बुद्ध रही है. बया दूत म, प्र में खुल हारन वर पत्नी वो दौव पर 
लगाया गा सक्तता है ? यह सत्राल वहाँ बडा वेचीटा हो रहा है। झाज 
को बचा भो जवाब दगा कि यह गत्रत है। लक्ति उस जमाने के झत्मत 
हनी भीष्म कोण विदुर--भ्रयत भानी लेकित समाज के रीति रिवातो 
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शमराचार्य 


जकराचाय अपने तमाने में भ्रट्िदीय थ। उनके भाप्यो पर भ्रसस्य 
प्रहार दुए । परन्तु जम भीम का वकायुर घूंसे भारता रहा और वह चायत 
जाता रण उसने परवाह नहीं का हसठा रहा । उसने कहा मारा मरा 
ब्याय'म हागा | खा रण हू बढ़े हजम हा जायगा। फ़िर टेखूया | उपा 
तरह जितने प्रहार हावराचाय पर हुए उतना उनका घरार मजयूत ही 
हुधा । भाव भो वा तत्तचान उन्हाते भारत का लिया है उसके सिया 
दूमर विसी तत्वभात का भसर भारत पर नहा है। हमारा अमल टूटा फूटा 
हूं! कर्श शरद भोर कहाँ टूम । लब्िन हमारा श्रद्धा झटत पर है। 


इमारा श्रयोग्य आचरण 


आज को एक घटना घटा । बही टु खह घटना है। ययाँ भाने व परल 
शक जगह हम गय॑ थे ॥ रस दा स्थाता मे पाच मिनट का अस्दर था। 
इमने बर्ग बच्य रि यहाँ हम कृष्ण वे बार में वातनेवाते हैं । ता यहा के 
हाय वहाँ कया ने प्राय? शोर एवं ही सभा क्यो ने हा २ सामने 
सटपियाँ बैठे थीं। य्ोला था एक सभा हागां चाहिए। प्र हमने 
समान पूछा बि' एक हा सभा ब्यों न हारी चादिए ?े तब लत्बियो ने 
बषरि है, एक हो ममा हाना चाहिए! पिर हमने कहा एक हा 
माप हा, ता वहाँ हम बायी । यहाँ क्या बाजें) ? ठव समा में एवं भार 
खाट शरर वादे कि यहाँ पार्टीबाजी है स्खलिए यहाँ के लोग वहाँ नहा 
जाया। मेंने क्य सा मैं श्रापक्षो भक्तिपुवव ममस्वार करता हूँ। 
पर्टित्यदा के: कारण भ्राध लोग नहा जाता चाहेंगे, तो मत जाध्य | 
नमस्कार है झापक्ञा । जो वहाँ जाना चाहें, वे छा सकते है। और मैं 
वर्टा सु चटा झाया। श्रय यह पार्टीवाजी | एक पुस्ष का श्राप ध्रालर 
करत हैं। मृक्त आप भादरखय मानते हैं। मगवान्‌ भीहृणप के लिए 
परम आटर झापव सन मे है। लेकिन शाप उसका भा कीमत नहीं करत 
झार व्मक भी छामत नय करत। आप सुनात हैं कि पार्तीवाजी है 


श्र ओरणा प्रवाह 

बरावरी मे महान माप्यशार दूसर किला ग्रथ का दही मिले। वेंस भाष्ययार 
ता दुभरे ग्राया का भा मिल लेस्य गीता बा भाष्यवार विदानू मी थे; 
लॉस नैता भी थ। तानी भा थ, परमशाना भक्त; योगी ये । एस पुरय 
उस उस जमाने के पैता ग्ांता के प्रमार से प्रभायित हुए और अ्रपने 
व्पपने जमाने क॑ लिए जररा पाल एक ही गीता से निकाले । बोर बई 
सावोपहय साशात्‌ समर प्रसंग में शांत चित से टिया! प्रवत हमर 
सम्पात । टाख्य का सभार इकट्ठा बरस आमने सामत्रे सरें है। प्रधर 
आख्तरमम्पाते धतुरुद्यभय पाण्य्य --ऐसा हालत में प्रत्य/ट थोगयुक्त वित्त रे 
ऐसा टिश्य मेन्‍्य उपदेश तिया। इसक बा भी कहोंपृद्धा गया था कि 
बट उपलश फिर स॑ दोजिये, हम भूत गये । ता जत़प्ण से बड़ा प्रापे 
भूत गये सा हम भी सूल गय॑ । जिस मागगुक्त चित स उस चत्त कहीं था 
व, यागयुक्त चिच्त भव नहा है, एसा भगवान्‌ से कहा है ! 


पाता! के मद्दान्‌ भाष्यकार शोीश्पर 


कर 


गाता का कौस भाष्यत्रार मिले ? बहुत पाम हैं। थोड़े हा थेँ। श्रभी 
चार नाम उताऊगा  दकर और समानुज प्यनरेत् भ्रौर धाधी ! चारा 
चार युत वे प्रतिनिधि भपने अपने जमाने के नेता। झ्ाज महाराष्ट्र मे 
चाकर पूछिये भानदेव से ब”्कर काइ ताम वहाँ नह्दीं है। दूसरा ताम 
जानते तक सदी । श्रायल्त सम्नद्धात़र गाता का भाष्य वे लिखते हैं । 
वया कहत है ? म्राकिपा सत्यवादारं तप बचा देते बहुत दाप-” 
झनेत हमरा भ सत्य वालने वी तपाचया मेरा वाणों ने का है। ध्यात 
दे लायक शत है। मामूता नहां है। आवरेब सहाराज बात रहे है-5 
मेरी बारा ने सिफ इस 7तम में नही, घतेत जाम सें सत्य वालनेंका 
तपस्या वा है । क्तिने लाग ऐसे निररदेंगे जा कहे वि इस जम स भी 
हम मूठ मय बाते । साक्रिया संस्यवाद+च तव यादा फेरे बहुद कहपन 


दर उसदे परिशामस्पत्प गाता का भाष्य लिखते का भाग्य मुझ मिला 
ऐस्ग वे लिख है । 
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शरद गजना वरवेवाले पांचित्थ वी धोर प्रसर ज्ञान वी भाषा य यहाँ 
बादत हैं । यह सवा सब भाषा वहाँ सम है. जहाँ रीता के सामने वे 
बरे है। बहत॑ हैं वि सातागात झयल्त गहन है। पनेर ने त्म्शा 
विवरप छिया, तिस पर मी वह झये भरती दुगम हा रह गया 3 'ुखालिए 
अ्सक ग्रत्ैके प्रताशनके लिए मेरे द्वारा प्रबल रिया जारहा है) 
व्वने नम्न हो गये ! 

रामानुश्न 


रामातुज वोइ सामान्य पुदय ने । थे। हमारे जा उत्तम'नम जश्ञनी, 
भरमताना भ्रोर परम भक्त माने उात हैं शोर जा हमारे पिराधायं हैं 
नुश्सीटायत्री भौर बबोर वें रामानुत के द्रिप्य थे। यहे इतता प्रभाव 
जउनरी भगवद भक्ति का था। सरड्ा भक्त उनके सप्रष्य में थे। ये गोता 
के भाष्यवार पे । 
गाया भारदीय नेता 


“स जमाने में मदात्मा याधी विवर' घरवि” ये नेता थे--हिल्स्तार 
के बहुत बड़े चेदा। उनरों घने लेदृत में लावठ वा बणा भाठूप हुई, 
हा गीता वा झावादत करके ताउ तू प्राप्त वा । खर । सताध्रों को नि, 
निरन्तर प्रेरणा देनेवात्ी मगवद-्गीता ! 
गीता नित्य-नूवन 


चानोव मशराज ने भानेश्वरों में पावती-परमेशर संवाट लिया है। 
गीता वा स्वल्प-वर्णन मे कर रहे हैं। नेध हद स्हणें नेगिने | देवों जमे 
का स्वरूप तुके । तमे है निश्य सतत देखिजे ग्रौतातस्‍्व॒ ।' हे दडी, 
हू मायाटेवी प्रवती महारेवी, जैप तर॑ स्वरूप का निर्ध्य हा नहां सकता, 
उसी तरह यह शीता-सत्य नित्य-नूतन है। साया वा स्वरप बया बच 
जायगा ? वह जता रहता है। हतारों रूप माया लेती है 'इडो 
भायानि युरुरुप ईयवतेः इंद्र माया दे कारण पनग प्रदय रूप घाराण 
करता है। संट्-सत्ख अनत अनत स्पधारिशी माया--जेग गाता-तत्व 
लियनूतन है। 'दम है वित्य नूतन देविजे गीता-वत्त। गीता का रूप 


श्भ्ढट प्रेरणा प्रराद्द 


व्यलिए वहाँ नहा जायमे । जहाँ श्रढव वा विचार चला वहाँ इसके 
बाड़ भानी है ? 


सही लोग वख्ले है भारत के अपर ही लाग दि अगर टिस्टस्शाव ४६ 
बीत था हमला होगा, तो दर सर एक हांये / श्र बस्वख्यों, एवं हंति 
के लिए बया हमने को जरूरत है ? सोचने वा बात है। हम विशदुत 
नाजायव हैं । श्रद्षत के लिए छाइ योग्यता हमारी नहीं है। 
शकराचाय का सद्दृत्ता 


फिर भा श्राज भारत पर गिसी तत्त्तचात या प्रसाय है। तो व 
पर के तत्वचात का है! उस जमाने के वे खिथिने पराक्रमी पुथ्प ्मे! 
हम सीचते हैं वे दत्वचानी थे महारत्रि थे ब्रह्मचारी थे योगी भी ५! 
सयासी भी थे भौर परिश्रम कितना करते थे। सार भारत में पदल पदले 
धूप । लोग कहते हैं कि वाया पदल धूम रच है. लेविस 'पर्राचाएें ऐसे 
जमाने में धृमे जिसमें रास्ते भच्छे नहीं थे । कया उनके' क्षागे पीछे मोटर 
पतली थी। उस जमाने का श्राठ साल दा तड़का पदतन्याव निशलता 
है ओर बश्मीर तक पदुंचता है | हम ध्ोनगर पेंच थे। वहाँ परकराचाय 
मे नाम ग्र एक पहाड़ है / पदौं--पहाड पर--शकराचायं समाधि लगाते 
ध॑ ऐसी बहाना लोग सुनात थे । वे बदत थे दि शापराचाय बा बा प्रार्ष 
राव हैं। मैंने कद्दा' दूसरे भी धाये थे, लेडिल व्यापव धर्म-ताथ वाई 
नहा श्राये थे। मेरा काये व्यापर घमराय इन लाया द॑ मात विया भौर 
हक्राचाय का स्मरण वरबे मेने वहा कप सरा बहुत झ्राटर बर रहँ 
हैं. जिसके लिए बोद याग्यता में श्रपने मे सहीं दखता हैँ 
गरना फ्रनवाले गीता के सामन नम्र घन 


ब्रद्ममूत्र वा भाष्य बसते हुए परराचाय बहत हैं (दय ब्रा हम 
आप्ले बदाघ हम बोलते हैं उम बहत हैं ऐसी गहरा #रह है. लत 
जग गीता पर भाष्य बरने कार प्रसग क्राया बहा बहते है. उस सता वे 
आविपाार वा मृक्से यमन या जा रहा है। धमरिय प्रयाग वेतदि 
प्रयाग में वहा! दय ग्रस । हम बाली हैं, हम भापसे पूछा हैं इस 
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प्रभाषत ?ै सैकिन लदमंग ने एक वार सवाल पूछा । झ्ाजरल ता प्र 
चूठ किये जात ह। ने सवा है, न सगति ने सब्र। अलगारवाले प्रात है 
आर प्रन्‍न पूछी हैं जेसे कोई मुतरिम हा । झट भठ प्रस्‍्ना वा प्रदार करत 
हैं और उनके ज्वार भो उसको जली चाहिए । लेबिन ते मर वी हिम्मत 
जय #7 था। यारह साव का यात्रा में साथ रहा सवा को ओर दाने 
हमय हा गये रामजा मे लमगा। तुतमीटासजी उन बरत है उदमंख 
का | धय ह लट्ष्मणाजी ! रघुपति कीरति विमत पताक्ा। दड समान 
अब जम आफ । रामजा वी पराष्वजा के विए यणरूपां झड़े व विए 
जमणता 5? के समार थे। महा ऊचा रटे हमारा भय उचा ररे 
ऐमा सव कटते हैं। लेविन थंच्ा ऊचा रह हमारा यह बाइ बहता है ? 
बाल नहीं कहता । नाम भड़ वा ताम डंडे का । विनों डरे वे झूठ होगा 
ऊपर २ जब शडा सद्य हाता ह तब उसके मिर पर भांडा लटकता है। 
डर दा नाम नहा बढ़ ता सेवा क्र रहा है। साम भट का रामजा वा 
नाम जध्मण का सलाम नये । रामजी बा या लेटे व॑ समान ओर लक्ष्मण 
बा यण ठड़े श' समान । ऐसा तुलसीटासजी जिखत हू। प्रभुत है तुतसा- 
दासजा। अल्‍्मण भा प्रटमुत रामजी भी भ्रदभुत भर हम भा भदमुत, 
चिनवा यर भाग्य हासित हुआ है । एक वार हां रामजी को सवा पूछा 
गया शौर वही रामजी ने उपट्श टिया झौर शत मैं तब व रा“य छाट 
बर चत गये थे तथ दान्चार बाते बताया था। उठाने ज्यादा उपत्य 
सदर व्या। प्रमल किया ता उनझा माम ही नाम चवा। भगवार दृप्ा 
में गोवा बा उपत्य दिया ता बढ़ उपलेश अगा। यदाचीजेंहै जो 
भारत की ताकत हैं आर दुनिया श्रगर प-चाने दा दुनिया की ताकत हैं। 
अपगबान्‌ का नाम और साम्ययाय वा उप ये दा चोजें है। 


अत्यत अनामतक्त 


भापर सामने भगवाद्‌ व तान प्रयग दपे। सवामू्ि प्रेमसू्ति 
नमूरति ) चाप प्रसंग या वाघन करके मे समाप्त कम्गा। कौरवों का 
सहार हुआ, पाडयों का भी टुघ्। पाँच पाच्य इधर उधर चले गये । बच 


!्र्६्‌ प्रेरणा प्रवाह 

नित्य-नूतन है । व्यतिए रिसीसा गाता वा क्मयागशात्र बहना, किसका 
उानयाग्रणात्ष बहता इपानि से फ़िजूल बानें है । मीता वह एाह्ल है, ता 
आय चाहत है। कत आपने विए जिस नात्यर का जरूरत हागी यह थात्र 


बंता ग्रावाशास्र वनेगा। विश्य उतने है गोतातत््वः चानल्य महाराज 
ने कक। में मानता हैं गाता को ला प्रिय बनाने में ज्यायस्याद 
काण स्मोने किया है ता बढ़ आायल्व महाराज ने स्या है । उन 
दौरा गीता घर घर मे (टच गया। सना लाव प्रिय दाप्रो मं इत्हने सत्र 
जिपा श्रपने अतुभय के साथ। नस जमाने मे नेनाओा था जिक्र मे 
कर चुका । 


रामत। का नाम और कृष्ण की गीता 


सना परम व्व्यि भन्य चान भर्जुत + निमित से भगवाद ने टिया । 
धसीऊ झ्राधार पर हमे भगवान्‌ हृषण की वल्ना करते हैं। इप्णा वह 
जगल्युद्र ऐसी सा रेव हैं। हम मायने हैं कि दिदुस्‍्ताव_का छद्धार 


५. मिजचैटा चाजें है जिनमी पारा थी काई तीसरी बाज गण 
मित्ेगा। रामती ने बहुत उपल्ध नहा ल्‍्था वे मयादा-युसपात्तम थ। 
वे बढ़ते थे हमारे बे> 2 लीच ने मर्यादा बतायी है. इसलिए मुक्के यया 
का है ? युके जया बुद्ध ना नह़ा है। मुक्त ता उत्त पर भ्रमव 
परना है। इसमिक्त >ढानें मयाठा दिखाया उपदेय नहा लिया है। 
हह मौके पर उपरेग ल्‍्या है । तुवमीणासज! बशान करत हैं. एक बार 
प्रभ सुख झ्रासौना एक वक्त जगत मे भटलते हुए भ्रत्यल एशउ 
में चात स्थान मे प्रसज चित्त स प्रभु बैठ थे । सुखमय भवस्था म॑ बैडे 
4 लधघमन कह बचने छलहीना। उस वक्त ल”्मण ने सवाल वर्धा 
और उउस़ा जयाय प्रमणी ने ल्या है, जा पुवसी ।सजी + डेढ पृष्ठ में 
वित्रा है। वही एक पसग है जिस मय उ्हात कुछ उपदेश ल्यिा। 
3 मर निरतर उन जब रहत थे लेकित उमा प्रश्न बूद्दा नहींथा। 

नेखत थे कि सज्ध कस बैठ्त है कछे चालत् हे-क्मासीत कि 


आहष्णस्मरण ण्ढ 
परे हैं व उमर वाद रहा है बढ़ उस बट रहे हैं। बतएम भा दु घित 
हकर चढ़ गये  मगवान भ्राइप्ण बद्दों से दूर चछ गये भर एक वश ने 
नोच बैठ । इवर सहार चल रहा है योर व दर चले गय । बेड के चाचे 
जाइर ध्याताम्थ बैठ घुटते पर पांद रणा भाराम से बढ़े हैं ( बाय झार 
उनके राय पर पड़ा था। उतके पाव वा आरक्त बण देखकर दूर ते एवं 
व्याप ने समझा कि शाय” हिरण होगा और उसने बाण मारा। खून का 
बारा वहुत॑ लगा। झिंत्रार पतल्नेबे लिए तजटाक झाया ता दसा: 
भगवान्‌ थ्राहष्णु दा उसने बाण मारा है। वदूत दुधा हुआ, गेजटर 
पहुंचा इप्णाता बात रट है, मा मो जर।' व्याघ का वाम जरा था । 
| जर, मां भी । दूते मरा हन्‍्छा पृष्ठ दी । पुणे यह शसर छोडना ही 
था। इसलिए तू सद्ति मे जायगा | तुमे सद्षति प्राप्त होगा । भ्रोगति 
नहा मिलेगी । व्याप बचारा पश्चाताटर्घ था। पस्मेयर वा हुपा उस 
हर [है था। दर ता स्वग जाना तय या लैजिन एडनाय महाराज बहद़ा 
है कि प्रपु ने प्रन्तिम समय में हम भत्ता वे विए क्षमा का झट ल्खिया । 
प्रर॒ण कमा का दशान कराया । 

दाममाह बा बहता है । उप भा पांसी पर छरबपप पझच ६ 
हागसौव वाँव थे बार्ले ठागी था ताब्र वेब्ना हो रही भा। ध्राविर 
श्राट्मा जा था । बाते हा, ह॥ )४ए५ 5४६४7 
५ ५ गण हिल्र है। गायत है ब्रा टेस्टामट में । ये भगवान्‌ से वह रहे 
हैंकि हे भावन्‌ कया तूने मरात्याग विया ? दया नू मुद्ठ छोर रहा 
है? भोर एक्टम मात आया व्मामसाह का कि मगवानु ने मुझ छोच 
नहा है. भगबानु दो अत॒यामो बढे हैं; दे थाइत नहीं | प्र क्‍्थ, 
माफ ४8 6078 -तेरी इच्चा जसा होगी बेछ। हागा झौर 
कक. पे गा दा उनके लिए कहा कि प्रभु झा क्षमा 
कम प (8ए 8909 ॥6६ ७७४६ ६09५ 00 --.वे जाको: 

दा वर रहे है। इसलिए है श्रमा उनका क्षमा कर! हसा का 

करत नम! रा थे ड़ बार पूछा गा दा कि रिकती 

९ गम करता चाहिए ? उसने दहा था, झाठ बार | फिर पूछा सात 


श्ग्द प्रेरणा प्रयाद 
चिरजांव झोर भगवान्‌ उप्णा । वाकी सत्र सारे गये। वच्चे-वच्चे कत्त 
हुए । एव्राघ बच्चा रठ गया। ऐसी हालत में गाघारी से मितने भावात्‌ 
जा रहे हैं। गाधारों हमया थ्रौखा पर पट्टी वाँवे रखती थी ! पति इते 
राट भने थे । उनवी सहानुभूति में वह झआँखा पर पट्टी वाधती थी । बहु 
टात और सा्यी थी। दुर्योधन वी बुराई में कभा उसने उत्तेजन नहा 
टिया । उसका पतपात हमेशा धम के तिए रच्ता था । उसने दान के विए 
प्रभु गये युद्ध व श्रात में। उसये सौ के सो लड़ने मारे गये हैं ! बहुत 
श्यवित हुई घो झौर धाउप्ए सामने खड़े हुए । उाने नमल्वार बिया । 
गावारा कहदी है कया यह सत्र तुमने करवाया रै पराडव गये बीरब गये 
ता बया यातय वर्चेंगे ?े याती शाप स्यि। जोहष्ण हेसे श्रोर वाले 
गद मावि तत म्रविध्यति। जा हॉनेवाला है वह हागा । इतने 
बैफिक थे । 

राजा रत्िवर्मा ने कई प्रदा तसवारें साथी है । उन सत्र मुलर तस 
वादा में हमें जिस तसवीर ने खीचा वह तसवीर वहीं है, जिसमें धृतराह 
टखार में बैठे हैं. माँग को जा रही है पाडवा का तरफ रो कि श्राघा राय 
ता » नी | और इृष्ण इतने वेषरवाह थहाँ बैठे ह ॥ उस वक्त टूर्योचा 
गालियौ दे रहा है घृतरा्ट चुपचाप बैच ह सुन रहा हैं | 
खुछ पशवात जत्को के विए दुख घर्मे तिचार वी भूभ । दाना में सीचा 
ताती हा रही है श्रोर बह युत रहा है । सारे क्षुब्ध हैं । सबधे' चेदरे क्षय 
दोलन हैं जहाँ सजना का गालियाँ दी जा रही हैं। शृष्णडी पुर्शी पर 
डरे है । 'उनतरे नजर सात्यकि बैठा है । बट एसदम खज्य हीता है. भौर 
तजवार सोचकर झागे बड़ना चाहता है | झौर उस हा तन भे भगवाद ऐस 
औठ है माना कुछ भो नहीं दो रहा है । उनझ चेहरे पर बोल भाव वहा 
शायक्ि का हाय जरा पकड़ लिया उस रोकने के विए । यहाँ भी झत्यल 
अगासक्त और बढ़ दिया यद्‌ भावि तत अभविष्यति। झापसिर जो 
ड्ीनिवाया है सो हागा । 
धरम ज्मायान्‌ 


आखिर मे ब्रसंग झाया--यान्‍य थापस में लड़ रह हैं शराव भी 


श्रोदृप्ण-स्मरण श्ढ 
पा रह हैं पट “म काट रहा है, वढ उच्च काट रह हैं। बचराम ना दु खिछ 
हॉकर चल गये । नगवानु श्राक़पप वच्य उ दर चते गये और एक वर के 
जांच बैठे । इधर सद्टार चतर रहा हु और व दूर चले गये । पड़ के नाच 
जाकर ध्यानस्थ वेठ घुटने पर प्राव रखा झ्ाराम स बैठे हैं । काफी सार 
उनके हारीर पर पडा था । उनके पराव का आरक्त वग्ग दखकर दूर से एक 
व्याध ने समम्य कि टायर द्विण होगा और उसने बाण मारा । खुन का 
मारा वहने छूग्री॥ कर परडने क॑ लिए नजटाक झावा ता दस 
मावाद थाइप्ण का उसने वाण मारा है।॥ बटूत टुसी हुआ, तजहार 
पटुचा इप्णशा वाल रह है मा नो जर॥ व्याघ का नाम जरा या । 
है वह मा भा । पून मरा हच्छा पूण का। मुक यह ररीर दोडना हो' 
भा। ”सरिए तू सद्गति में जायगा | दुने स्वति प्रांत हागा | झ्रधघारति 
नल मिलेगा। ध्याष बंचारा पश्चातायटाघ था। प्रमश्वर का कृपा उस 
पर हू” था। उप ता स्वग जाना ही था तक्नि एक्‍नाथ महाराज कहते 
हैं कि प्रनु ने प्रन्तिम समय में हम झक्ता के लिए क्षमा का आटा टिल्पया + 
परम क्षमा का दशन कराया । 
इसामसाह का कहाता है। उसे भा फाणों पर लट्काया गयाथ | 
हाथ-वाँव बाघ थे कीयें ठावा था तात्र वेदना हा रहा थां। आवि” 
$गठमा जा था वाले 9, £ि। |द्वा25 9७0०१५४॥7 
भाषा टिब्रू है। गायन है झाड़ टेस्टामट में । वें भगवान्‌ सं कह रह 
हैंकि है भगवन्‌ क्या तूने मेरा त्याय क्या रे क्या मूं मुझ छोड रहा 
है ? और एकदम याट आया स्सामसाह का कि भगवान्‌ ने मु छादा 
नहीं है. भगवान्‌ ता अन्तयामां बढ हैं। वें छोडत नहा ! फ्रि कहा 
प॥ए कृत! ४९ 0076 --ठरग इच्छा जसा हांगी वैसा हागां आर 
आमिर जिन्‍्हाने उनका सजा दी उनके लिए कहा कि प्रममु उनवा क्षमा 
करगा क्याकि [पी ल्‍ज0छ ग0० ऊतक 80५ 00 --दे जानतव' 
मनी वें क्या कर रहे हैं; इसलिए हं प्रमा उतवां क्षमा कर । ऐसा क्षय 
का झाटय इसा ने टिखाय्ा । ईसा से एक बार बूछा गया था वि क्तिनो 
बार शा करता चाहिए १ उसने कहा था सात बार । फिर & 


पक अर सपाए 
हपा भी क्षमा करने पर काम नहा वा ? ता बाल “86एश7 भ्रैश्65 
80777 --उनवास बार। श्र उसर शागे पूछे वा डथ रहता 
सही । याने जितनी दफा झरना पडेयी उतनी बार क्षमा ही विया कराए 
क्षमा हास्त्र करे यस्‍्य दुजन कि वरिध्यति ? क्षमा हां तुम्हार हे 
है। जहाँ हाय में लमा वा शस्त्र है. वहाँ दुजत बया मरगा ?ै यढ ता 
वा बोध है झौर उस्ीव भनुसार इसा का हारीर गिय। इसामसोर्ठि ने 

गहा मि वें जाते महा कि ये बया वर रह है हगलिए ह प्रमु उई कर्ता 
कर । भगवान्‌ गण मे कहा. मा भी जरे । तुम डरा मत, मरी इच्छा 
ही थी। तुम्हे सद्ति मितेया। भोर उठाने अपने व गा प्रसक्षतां से 
स्वीकार विया । 

परम क्षमावात्‌ श्रा थे क्रप्ण भथात्‌ सबासूति, प्रेमम्रति चानमरति/ 

क्षमापरति । ये चार प्रसस हमता झाँसा का सामत रहते हैं और बा: 
भात हैं !& 


ड्वादोर श्रीद्षष्ण जामाष्टमी के भ्वसर पर 
१८ ८६० 





& यदे प्रवचन रुस्ते-वरते हर दो-तीत मिलत पर विनोगाती का गली 
भर धाता था। वाणी भवरुद्ध हा उठती थी | उतरी आँखा से आाँसुआ 
मी घारा ता प्रवचनमर ही बहती रही । 


१० 
भगवत्‌-शरुपवाः की अावश्यकता 


स्म्रति कैसे कार्टे * 


साथका के सामने दा समस्याए रहती हैं. ( १ ) दुमस्कार क्से जाय 
श्रौर ( २ ) युसम्कार बसे आयें । जब यह ध्यान म भ्राता हैं हि जात 
यूमवर नहा स्व प्रयत्व से नहा ठो भी परिस्थितिव्र कुछ सुसुस्‍्वार प्राप्त 
हमे हैं भोर कुछ कुसस्वार भी। जितने हम नये सस्तार जताते है थे 
अगर अच्छे बनायें ता उनसे कुसस्तारा का काट सतत हैं और वुमस्कार 
खम हो सतत हैं। अच्छे सस्कार बदाना भी वरिनि है। उनके जरिये 
कुसस्वारों का काटना भा कठित है। फिर भी यह पुर्पाथ से सथता है । 
उमसे भा कठिन कार्य है उन सस्कारा की स्मृतिया को हटाना | मान 
लाजिये, मेर पास सात दाले कुसस्तार थे ओर फिर मैने स्रात तांते 
मुमस्कार हासिल क्यि ता सात-सात छूय । यह हा सकता है । नय॑ सात 
धुम सस्वार बनाये जायें ता उनके उदले पुरान सात बुसस्कार खत्म हा 
सह हैं। लेक्ति उनका जा स्मृतियां हैं वें कस खत्म हा ? 
स्मृति स भ्रक्गणित नहीं, वीजयणित 

हमते पराधीदता मिटाइर स्वाधीतता श्राप्त का लेबिन रेवा से 
पराघधीनता मिट महा सकती | रेकाड में पराघानता को भी लिखा जायगा 
और उसके बाद क्वा स्वाघोनठा का भो। विचारा में से पराघांवता रुया, 
लेकिन स्मृति से नहीं गया। स्मृति में अबगरिन नहीं हाठा बोजगणित 
ख्ता हैं । भव 5८ जा कुछ बनता है, उसमें झ मोर व दोना कायम 
रहते हैं | इसलिए पुरानी खराब स्मृदियाँ यार आती हैं भ्रौर उन्ता 
मिटाने का बात बड़ी जाय तो श्रौर या” श्रातो हैं। शत स्मारक , 


श्३२ प्रेरणा प्रयाइ 
सामने भत्यन्त कठित समस्या है हि स्मृतियाँ कस हटें ?े जारटार प्रयत्त 
से हम वुसस्वादा का सो हटा सकते है लेशिंद उतकी स्मृतियाँ कस हें ? 


मनुष्य के अपने पराक्रम से स्मृतियां जलता नहीं 

जा लोग नास्तिकता का प्रात बहते है. उतके पास इसरा उत्तर 
नहा * | वें जातत॑ ही सहां कि सारी वातें कितनी गहरी हैं। वे समभव 
है कि माधूली व्यवहार म॑ इश्वर का क्या जरूरत है । लेकिन थे समभव 
नय कि स्मृतियां वो हटाने जाग्रा तो दोहरी स्मृति बन जाता है। स्व 
मे था वह भाती है। इसलिए यहाँ पर ईश्वर-हृपा वा रावाल झाता है । 
साधव के सामते श्रत्यात कठिन समस्या यही है कि निरंतर द्युभ-मंस्धार 
हासित्र बरते की वाणिश करते पर भी चालीस साल पहले एक खराब 
दाह सुता था, वह झाज याठ आता है। इन स्मृतियां का हठाने के लिए 
अगगान्‌ ने मरण का याजना की है दाकि दूसरे जम मे पुराना कु भा 
यातन रहे। हम लाभ को भ्र्निम जला देत है ता खत्म हां गाता 
है। वैकिन यह ईश्वरीय याजना है। आप पुत्पाय से वें स्मृतियाँ सहा 
चलता है। 
स्मृतियों का हटान फी युक्ति 

स्मृत्रियाँ खत्म हा ता उनका परिणाम रहता है जो नया स्मृति बेल 
कर श्राता है। इसदिए मुक्ति ताभ नहां हाता । भापसी सम्दधा में हम 
पृरलक्मृतिया को हटा सर्ते तमा साव्चारा समव होंगा। भझाज हमने 
जमे तिए एक तरासा अपनाया। बचपन में भा हम एसा ही करते थे । 
उसे समय हेमें कत्िता लिखने या शौत था। तानल्वार टिले बहुत 
महनत करते श्रद्धा बताइति दनी ऐसा मासूम हाता और मुझे सम्पूण 
समाधान हाता वा में “ह कठिता भ्रस्तिताराथण का समिति कर ता 
था। फिर जब में क्या गया, ना कविता लिखकर गंगाजा वा अ्रवित वर 
हा था| शाजन व बहुतनसे कविया की कविताए छपी है। मेरा ख्याल है 
कि भरा भी सबिताए छपता, ता उनकी प्रथम नदी, वा दायम दार्ती तो 
माता हा जाता। लेकित मेंते सोचा कि मुझ प्रथम दर्ता मिल सकता है 
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स्मरण पक्का रह जाता है। व्यक्तिगत साथना में और सायृतियि सस्याप्रा 
में भी यही भमेखा सडा हातरा है। मैंने आज साथिया से कहा हि पता के 
बागज ता जत गये भोर पुराना सब स्मृतियाँ खम हा गधा $ यरि झाया ता 
भी दालना सत्य है। टस तर” मैं मुझ मत से भापत सामने विरावमान हूँ । 
प्रमु शरणना 
जब हम साचत हैं कि सस्वारग ये हम स्मृर्तिया वा मम जलाया जाय 
ता वही ईबर पाता है । भोर द्रिसा जगह ईश्वर का दखल देते वा जरूरत 
नछ है | जना ने निजरा वी थात का है। एक एस मरणा में सब साम हा 
जीता है मरते मरत ग्रनेर जमा म॑ सत्र स्मृतियाँ सत्म होता हैं, एसा माता 
है। सेविन हम दगो जम मे सबका काटना चाहत हैं। इसब विए हमार 
पास वा” साधन चाटिए । यहाँ पर वह साधव इश्वर भाता है । 
जा पिंड मे, वही ब्रह्मांड म 
सारी शवितियाँ पिड मे नक्ष है. ट्रद्माण्ड में मां काइ टानि है। कुल 
दराने की शक्ति झाँस में ही यहा है, हाक्ति सूय म॑ भा है। सारी शक्ति 
हमारे फेफड! में नहीं है, कुछ "शक्ति प्राह्मग मे भा है। इपों तरश हमार 
हारीर में जो का एसनेस है जिस हम झामा बहत हैं वैस ब्रह्मण्ट मं भा 
बोई का४सरैय द्ागा जिसकी इस आत्मा का महद मिल सबतां है। जय 
सूप की मत भ्राँस को भितती है. आकार वो से** फेफ्ड्मा का मिलती 
है चस तरह श्रद्माए” बी शाक्तिया की मत परिड को मिलती है । श्सलिए 
विर में जो भ्रन्तयामी है. उसको जय देव मत” की जरूरत हा. तय वह 
द्रद्माण्ट से मित्रती है। जग फेफड़े मं ठगताप हा तो खुगी हवा के लिए 
कसी टिव-स्टेशन पर भेजा जाता है। इस तरह बाहर से मट” हासिरा 
करने का एवं साधन होता है। उसी जरूदत जब तक नही महसूस होता 
है तब तक वह सा मिलती है ! 
इश्वर की मदद जरूरी 
स्मृतियां को हटाने व तिए इब्रर की आतमभाव से प्रायसा बरसा पडता 
है| स्थूल को जलाने का वाजिय हम करते हैं। लेविन हमारी साथी राक्ति 
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ख्ं करने पर भो बांस घटा “ना ता इश्वर वा मदद माँतत्ये पत्ता है । 
श्यप्रकाणजां ने एव लेख विखा था--३ सेंटिय फार गुडनेस ॥ इस पर 
#ुथ वायो ने प्रतेी उद्या कि शुच्तेस वे जिए ईशर को क्या जरूरत 
है ? बुध हट तक यं» झातेय सहा भा है। वहाँपर ईश्वर निष्ठा वा 
जररत पझनिवात्र नहीं है। यह बाम ता हम एविय्स ( नीतिशास्थ ) से 
निमा लेत हैं। जेविन स्मृतिया श कस भूला जाय। भूलने वी काथिय 
जरा ता गौर ह₹ हा जातो हैं। इसलिए _स समस्या व समाधान में इयर 
था जरूरत महसूस हाता है। 
धर्म यानी पुरान॑ अठुभवों का सार 

प्रणव वया व्यक्तिगत जीवन में स्मृतियां का बाई स्थात नहा है २ 

उतर पुस्मृतिया वा कार्ट स्थान नहा है धच्दी स्मृतियां वा स्थान 
है। उनसे भा मुक्त हॉना झ्राखिरी चीज है। जेकित कुस्मृतिया स व्यक्तियत 
और साम्रारिझ ओदल में पृक्त लाना आव“यक है । इस दृष्टि से इतिशख 
नेहत ही खराब व्रिपतर है। बट स्मृतियां का जाप्रत रखता है। हमें घच्छा 
अऔुरा सादा याट रखना है यह हाबा गवत है। हम तो सार लेता चाहिए । 
अम सत्र बना जद थुरातें प्नुमवा का सार ?कट्टरा हां गया । लेविन पुराने 
भव भौर बुरे---सदत्रा रबाड थाने दुतिहास है। भ्राखिर इतिहास यार 
मरब करना क्‍या है ?े सार इतिहास वा झाखिरा फ्ल में स्वय हूँ। 
हमम सारा दविद्वास भरा ही टुआ है। उसे किताब से लैने भ॑ क्या रखा 
है। सारी प्रेरणा मुभमें है ही। कभी-कभी उपयास इतने आपक होते 
हैं कि थे हमगा यार झात्र हैं. जसे श्रपने जाजन का घटनाएँ झौर इतिहास 
आठ झाता है। बेब ही भूटा क्मानी मो या” आता है. इसलिए यह सारा 
मामला बटुत ही पचाटय हो गया है । 

प्रनम सेया वा उद्भव बसे हाता है ? 

उत्तर खवा“बत्ति बल्त उची प्रेरणा से नयी श्राता है। हमने पहले 
वा बडुत सेवा प्रायी है। हम झ्रासमान से नीच टपके ऐसा बाद होता 
ता फिर सेया भावना झाये या ने भाये यह खाद फ होता | जो भ्रास 
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मान से नीचे टपकेशा बढ़ अ्रप्पादाहव जसा भगी-याम नहा करेगा | हम 
समभता चाहिए कि हमते बचपन से भर मरकर सेवा पाया है “सतरिए अय' 
हमें सेत्रा करती है । 

प्ररन छाटे-छाटे क्षेत्रा मे ट्म क्या करें २ 

उत्तर मैंने एक बार कहा था कि हमाय॑ भ्राज यह हालत है कि 
जिन पर हम प्रेम करत है व हमार बर्म के' साथा नहां हैं और जा कम 
के साया है वे प्रेम वे साथी नहां है। यह भेत मिदाता चाहिए। 
जहाँ कमतेत्र और प्रेमरेष् एक होते है, बढ़ा धमशेत्र हाता है। 
जिनस प्रेम बना है उड़ेँ श्रपने क्ाप्र में साथ लाता चाड़िए॥ जिया 
माय में साथ हो गया है उन पर प्रेम करना चाहिएं। इस तरह वी 
हॉहरा प्रक्रिया करनी होगी । प्रेमणोत्र और क्मसेत्र एक हो जायगा तब 
धम तैतर बनेगा । कु लोगा क जावन वे! तो झौर भी टुकड़े हा गये हैं ।एक 
आापिस का भायी दूसरा देनिय भा शाथी तीसरा धर का साथी इस तरद 
उनके प्रलग प्रतग साथी हाते हैं। उस व्यक्ति वी हर दफा तसवार खाचा 
सा अ्रतग अब दीखया। अपने प्रेमीजदो को दस के साथियां के साथ मितराने 
की शोशिश हमें छाटे क्षेत्री म करती चाहिए । कार्यकर्ता प्रपने सत्र पसे धून 
( दक्‍्ट्ठा ) करें यह बहुत हः स्थूत विचार है | केवत आधिव हृष्टि से, सपत्ति 
बाटनैमर से काम नेद्मा हांगा । रोना तो यद चाहिए कि हमारे प्रेमीजनां बे' 
साथ सब प्रयोय प्रेमीजन बनें । यर प्रयोग जितना सफ्व होगा उदता 
सह-जातत वा भ्रयांग सफ्ल होगा। भ्राज मह होता है कि वैसिक टीचर 
की पत्नी वो बेसिक तालीम कुद भा नहा मिलता है। इसलिए बह स््रय 
बेसिक टोचर नहीं वन सकती / फिर बच्चा को क्या संगत मित्रेगा) 
जिसका पत्नी भझलग है. उसके बच्चे दा झलय हैं ही ! इसलिए हाना यह 
चाहिए हि प्रेम पेन भौर कमक्षेत्र एक हा जाय । 


इबोर +-राजस्थान-समप्र-सेवा सध को बठक में 
१४ झगस्त ६० 


श्फ्र 
सन्व-समूह घनो 


भगवग-पिंतन से आध्यात्मिक स्नान 

ज्घर प्राठ”ग मे ता से ?म विष्ययुसत्खताम पहल हैं। प्रतिविन यह 
क्रम घनता है । उसवा हमने एक कोण भा बना लिया है उसवा जितस 
घन रद है। बटुत प्रानट ग्राता है। जस स्नान बरने से दरार गिमेज हाठा 
है और प्रगक्षता मालूम होती है. वेस डा भगवत्‌ बिततन से प्राध्यामिक 
स्‍्तानें हवा है भौर दच्त प्रमस्ता वा अनुभव हात्ा है। प्रगल्ता क्या चाज 
है और जिस तरह झाती है रखा चिता हम नहा करत । जाए ढापिएों 
श्रोर चबा बरेंगे ता भो उसका मीमागा नहा हानेवाता है। प्नेका ने 
मामांसा वी है लेवित उसमें किसाया यण से । मिला । 
निद्रा दै से आदी हे ? 

परमश्वर के स्मरण से माममात्र व उच्चारण से प्रसल्तता क्से ध्राती 
हैं यह गद़रा विषय है । एवं मामूत्रीसा बात है। तिदा की भरनुमूति 
सवधा हाठा है, संवित वह निशा उिस तरः प्राती है इसवां कार्ट साझासा 
भ्रभी तरा नहां ह* है | ठत््वनानिया वे भनेव ग्रंथ पड़े हैं. जिनम क्या 
गया है वि हिल में कया होता है। उसबा वरान झौर बव्याश्या बुद्ध भी 
बाजिये उसदी बुजा हाथ नहा भायी है । याए्गाम्त् ये महा है. भाद 
ब्रद्बधाजवना बत्ति --निद्रा एक वृत्ति है जिसका प्राघार प्ापव की 
अनुबृति है। उपनिषद्‌ बढ़ता है हि निश मे जायामा परमात्मा मं लात 
हा जाता है भौर भज्कात की उपाधि चित्त को लगती है। सील क्या 
हुप्रा ल्लारा ना में लोन होता है उसा तरद जीवात्मा प्रहास्वष्टित 
ब्रात्मा परमात्मा में लीन हावा है। भ्रार वह टपारसोश्वि न हा ता 


श्श्द प्रेरणा प्रवाइ 
पन्ना में वानी मित्र जायगा। म्रक्ति वा झलुमव झायेगा। लैहित विंख 
में सीतवद जोता पाना में चलने वे जसा भवुमूति हाती है. पाने प्रुत्ति 
या इतना अनुभव भाता है । वेशीवा ने तिदा की जया व्याख्या की है 
और बड़ा है कि विद में भी जाग्रति होती है और जागति में भा तिश + 
नि मैं जाग्रति वा एक क्षण होता है घोर जाग्रति में निद्रा या एश धर 
होता है । जायति में बहुत घदा जागीे राए है पेहित्त विदा का बोर 
अत रत्ता है । निश में एक लण याडई निद् का तो दुगश दाख बाज 
मी जाग्रति को होता है ! उसने बताना स्वप्त भा झते है तो जाप्रति मय 
मसाया बहता जाता हैं यौर याग्रीति मैं भावस झाये ता दिदों वा मगाता 
बहता है। उपसिपद वी झनुसति यागगान्‍र मो आधार भारहि ग्रर 
मिलबर भा वींद्रा वा व्याप्या नत हा सक़आ। शला नें जहा है 
चब चाही तम घोला क्िवरवा -> इस तर चाह चर तिशा शोर चार 
जग्र जायति--यहे प्गुभति सइको नह हों । 
पिप्णु साखनाम से स्नान गाता से पोषण 


जहाँ निटां की यह बात है वर भगयलमाव वा चित्त पर क्या प्रसर 
होता है ?े नाम-स्‍्मरण स प्रमन्नता पैसे निर्माण होती है. मट षौन 
बनायेगा ? मैं गीता था परम॑ भक्त हूँ । तिस पर भी गीता मे पठत वा 
मृभ पर बह ध्रक्तर नहीं हाता है, जो विप्ु-गाउसवाम है प्रठत का होगा 
है । गीवा में चिंतन मनन होता है। जीवन के साथ उसका सम्बंध रतव 
हैं ता बहुत लाम हाता है। बहुत बड़ी घुराक उसमे मिलती है. लेकिन 
विष्णु-सहसनाम से स्नान हाता है! खुराव से पापण मिलता है) ज्ञात 
स्यान कमें भक्ति, याग चित विकास विम्वृत्ति विस्तार, झात्मानात्मनिवर 
भाटि विविध खुराक यांतां में मितती है जिससे पुष्टि मिल्रदी है ॥ लेडिन 
विप्णु-तदसनाम स स्नान होता है, संत घुच जाता है तो व८ एक विशेष 
हा प्रपुभूति है । इसके अलावा मुझे एंसा भा भनुभव है वि बे में सुला 
इता में जाता हूँ पहार नदी भांसमान वा तरफ़ दसता है, ता कसा 
तर> मेरे भनगंत भाव खुब जात है। यह नहीं कि इस तरदें व सतान के 


सात-समूद्द बनो श्श्ढ 
विए पिप्णु-सहखनास अनिवाय हैं। झनिवायं कुछ थी सहा है सिवा दसव 
कि त्मारा हि खुता हो । जिससे भगवदुभात सदभात्र हिज्ञ में प्रविष् 
हो सर्वे इसके लिए डिल खुता हो इससे भ्रधिक कुद्ध नहीं चाहिए। 
चित्त का दरगजा खुता हां निट्क् और निम्पाधिय' भाव हों ता वह 
अनुभति करी था श्रा सतझर है। 


अनन्वनामी अनामां 

पिफ्णु सहखनाम में भगवान्‌ वे हजार साम वयाये है। दरभगल 
भगवात्‌ कब नाम वौन वताबेगा ? उसके अ्रसस्प गुण हैं श्रौर धस्स्य 
नाम है। मनुष्य की वाशों से उसक गुण प्रकट हा यह प्रमाभप है। हम 
कितने छाठ पन्‍्त है ! हममें सजा परम नानी हैं, वाग्वार है भगवद 
क्रपा से जिनमें थाकाक्ति वा श्रादुर्माव हुआ है उतती बाणी भांछांदी 
पस्ता है. जहाँ भगवद्‌ वरान का प्रसंग प्राता है। लेकित साथका की 
सा“ना के लिए ये सारे साधत बनाये गय हैं जिनमें विप्णु-सहखताम भी 
एवं है । क-क्हा भगवान्‌ के चोबीस नाम बताये यये हैं। कुरान शरीफ 
मैं भगवान्‌ ब' ६६ नाम बताये गये है ! पारसिया ने भा इस तरद भगयान्‌ 
व नाम गिनाये है। रामटास स्वामी ने लिखा है. घोबीस मामी ध्चहलख 
नामी पश्रवःतनामी तो प्रनामी | तो कसा पश्राहें घतर्याम्ी विदेशों 
झोलाबावा । भगवान्‌ के चौबीस नाम वह गये है सहसमनाम करें गय॑ 
हैं। उसके ता अ्रनात नाम है, फिर भा वह भनामी है। वह अ्रतयामी 
भगवान्‌ वैसा है यह विवेक स ही जाना जा सकता है। इस तय्ह उसका 
।जानने का एक साधन बताया सया है । 
4एक शनोसा शाद 

आज मैं विध्णु-सहस्ननाम पट रहा था सो एवं द्चब्द की तरफ मरा 
ध्यान खिचा । इस तरह क्मी-क्मी कोई झा ध्याव खाचता है। व्याक- 
रण के अनुसार भगवान्‌ के नाम उसमें एवं बचर मे दताये गये है। जस 
दामों र क्‍्टाव माधव --चैदिय उसमें एक नाम बहुबचन में शायों « 


छः ः के 


द्‌३० प्रेरणा प्रवाद्द 


है, गो एवल्म ध्याव साथता है। डुत के बुप वास एवव्या) में घोर 
एक ही नाम बहुवदत मं। बह ताम है सतत --इस पर में पूब सोचता 
रहा। मेरा सतत का जितना ज्ञान है उसरो लेपर मै दूँडता रा। 
सन्त मोम था कोई धकारात हॉम्ट होगा सो उसका छकवचत वेसा 
बनता । सारे एक्क्‍चन के प्रयाद में बढ एव वहुबचनवाता 'डब्” झुछ 
अ्रत्पद्मत्या लगता है। वह शब्द एक्सचन बने ता ठीक होगा, यह शोच 
कर मेने उसे एक्यचन बनाने था बापी कोधषिय दो सेरित उसमें सझ* 
लवा नहीं मिली । 


पुरुष पिशष को भगवान नहीं म(न सफते 


सटुद्पों ये समूह को भगवराम ने तोर पर प्रहण ढिया है भौर 
पहे बहुउचत कर श> बनाया है। किसी एक सत्पुस्य को ही भगवान्‌ 
माना जा सकता है। ऐस पत्थर वा भो माना जा सकता है। प्रथत्य 
बल को भी मना गया है. ता पिर रात एड्डला में ययों नहींदटा 
गया ? इस पर सोचता रहा वि सत्युक्या में एश-एक भगवलला प्रह्ठ 
दांत है, तो साकल्य का भारोप रिशी एप पर करना बटित द्वाता है। 
भानय होने मे नाते सत्युरुष में भी कुछझछुछ गुणा और दोष गरणच्छाया वे 
रुप म॑ होते हैं। उनका दाप नहीं मानता चाहिए बलि गुण की छा 
मानना चाहिए। प्र भी उस पर सावल्य क्षा पक्राराप करता कठिन साक्ूम 
होता है। सृष्टि के भचेतन पत्न्यों पर सावल्य वा भारोप सहज रूप रो 
हो समता है. लेक्सि किसी पुरुष विशेष पर भगवद झआराप रिया जाय 
यह बुछ बरठिय भायुम होता है । बहुत हुआ ता उस पर भगवद प्रपतार 
वा धारोप किया जा सकता है ! उसमें भगवत्‌ भ्रण है ऐसा कड़ा जा 
सबता है। भगपान्‌ इृष्ण का हम पूर्शाउतार मानते है। यह हम ध्पती 
बृष्ण भक्ति के: कारण कहते है. लेकिन पूरो भोर शववार इन दो टाब्टा 
मे ही जिरोध है, इसलिए शक्राचाय ने गीता भाष्य में कहा है कि भा 
बान्‌ प्रपने एक झय मे इृष्णरूप में प्रवट हुए--वावजूद इसके हि 


सात समूह बनो ४१ 
जमाना बोच रहा था कि कृष्ण पूर्पावतार हैं ॥ वराचार्य ने वैसा विधा । 
कृष्ण का प्रूणाववार माना गया यह भक्ता बा भावना वा भाषा है। 
लेक्ति चक्राचार्य वो भाग में वहा गया है हि दिसा एव पुर्ष विभेष 
चर साकम्येत परमामा का ध्राराप नहा दिया जा सशता पय'कि उसमें 
गणलाप हात हैं। हम हापो वो भूवरर रस पर हुणा या झादोप करें 
यह प्रवित हाता है । 


अयान फे पुट से पोटे मां यढ॒ता है 


डबारा वर्षों के वा” दिसा पुरम्नी-॑यम बा नाम अगवज्ञाम थने जाता 
है। भनेक मादताग्रा वा पुर चार जप शमियापवी में घोटबर पाटम्सा 
बड़ायी जाती है, वैसे हो ध्यान से रसवा थारेल्यी वही है। होसियापया 
में चाडाससी ददा लेते हैं भोर उस पर रकर के पुट चावें जात है, 
उगवो घाटा जाता है। महा गृधभवधनम्‌ -+जितता मत किया जाय 
उतनी गुण-गरद्धि हाती है। बटा जाता है वि यह वा एश लाख पारेन्गो 
दाता है, याने उसमें”पुर बढाये गये है । उसी तरह अगबाए के सामा का 
ध्यात गएवे' प्रसख्य ऋषिया ने धपने ध्यान बे पुर दिसो नाम पर था 
कर उसकी पाटल्सा बढडापी हा ये: हांता है। झपर में नया विष्णु-सत्क्न 
नाम विखूँ ता उसे साम पर मर ही ध्यान बा पु” घदुगा लेविन पंच 
हार वर्षों स ऋषि-मृतियां बे ध्यात व पुट जा झाज वे विष्युन्यदन्न 
जाप पर धरे हैं. वेगे उस पर महा चरेंगे । लेबित मुमरिन है वि में नयो 
गाता तिखू ता पुरानों गोठा के गुणा को लैवर उसमे भोर वृद्धि भा कर 
खबू । यह वाम ता काई भसामाय पुरुष दा बरेगा फिर भो बह रुम्मव 
है। परन्तु विप्णु-स>श्रनाम पर जो धनेका के ध्यान पे पुट थढ़ चर हैं 
थे नये नामा पर कस आयेंगे ? मये नामा में उनका श्राविभवि व हाथ २ 
इसलिए होमियोपधी का तत्त वर्ज लायू हाटा है। उसके हर साम पर 
स्यात वे पुट चढ़े हुए हैं ॥ किया एक पुर्प विद्यप के नाम पुल र 
चुट घहत-चइत उसके गुरया का बटाव प्लौर हारा ५7 


श्र प्ररणा प्रयाह 
झाखिर रण ही रहे, यह होना है और दिसी एवं. अवतार पर पुशता 
का धाराप जया जाता है । 


अतयामी यम के साथ दाधरथी राम का स्मरण 

उुठछ लाग सममते है कि हम राम वा नाप्र सेत हैं. ता दररप के बरी 
का नाम लेते है येकिद जब तागा से सुभस पुद्धा वि शाप विसवा नाम 
जत ह ता मैंने एहा कि हम उस राम का नाम लत है जिसका सलाम 
दगर्य ने अपों बेटे वा रखा था। दामजाम दपरेय से श्रार उसये 
बेट से पुराता था। हालिए राम ओर दृष्ण ये नाम भगव नाम दा 
है। ये ही चाप बुछ पिलाग्रा । जुड़ पुष्रो ॥ रख है। प्रात हम उस 
स्मरण करत है तो जा पराक्मी बेटे निक्ते उतरा भा स्मरण भगवस्ताम 
के साय-साथ हो जाती है। हम हिट॒स्ताव वे लोग ऐस सप्रह हूँ वि प्रत्त 
यामी राम का स्मरश् करत हुए दाणरथी शाम या भा स्मरण बर लेत हैं। 
क्भाजभां ध्यान का पुट चलते चाहते बोई एक पुम्ष विशेष ईश्वर का 
यायता पा लेगा तकिये स्ामा यतया एक पुदुप पर सावत्य का आराप 
बरना प्रसभव है। इसलिए सनन्‍्ता यह बंहुअचनात्त 'ब्” इस्तेमाल किया 
गया है । 


सपुरुषा या समूह 

सत्पुद्यों का समूद भगवत्ममूद ही है ( सत्पुष्पी की एक ही जमात 
हैं। फिर ले टुनिया के विसी भी गौटी में पदा हुए हों, उाहा एक 
नाता है । उन सबका प्रलारूतां तात्दुक है। वुरानपरीफ में कहा है 
उम्मतुम बारिद नुम्दारों उम्मत वाहिद है । तुम सब सट्युद्प, जा दुनिया 
मे रमूत हो गये, सका एक हू जम्रात है। सत्पुदपा के समूह का ध्यान 
में तेक़र सात हाल का वहुदचन में प्रयोग क्या गया हांगा जो भगवान्‌ 
हा नाम पते गया है 
इादीर से अपेक्षा 

आप पुद्ध सकते हैं कि इल्लौर को सर्वोत्य-नशर! बागना हैं इसबा 


सातसमूठ बनो ९४३ 
हुसमय कया तालुए २ में कदना चाटठा हें क्षि इतर स्युर्ों दा समूद 
थो मसन्‍त थी डिसम छुत चार साव ला प्रा जायें। सारा स्टोर इस 
लरह एक सत्पुरुषों जा रुपूह बने यह अ्रम्भव नहा है | धटुलो को लगता 
है कि स्स बलिया में ये रूय हाथा ” बागा श्रकप्प्राय आते कहता है । 
लैकिन मैंने मिट्कुत् रा बाठ़े को हैं। झ्गर मैं पढ़ें कि मिलितरों 
ल्पि० बरा, ता बह भ्रराय मायूम हा राषठा है। थव में कहता हूँ जि' 
सरकार टैवप ने ते, शान खे जा सांग कहते है कि वाया को भ्रयुमा से भा 
अबत नये भावी । इसने साउत्तिचन चवाया ता वह यहां चत्रा, फिर भा 
य* कैश बातें बरता है। यह टाश टीज' है. लत्नि भद मैं जा युनाव 
देश छर रुप हैं द* एवं ग्यासान वाम है । मने दशा हि तगर बा टायाता 
पर था खराप्र लित्र हैं उतबरो ट्टाया ज्य । समस्त नागरिक भर नगर 
निगम सत्र बरें कि हमारी दावाजा पर गनेे चित्र नशे रहेंगे । वहौँ पर हम 
सथुरध व” _वचत जिसे ॥ हमारा हीटाला पर ऐसा बोई बाटाल था 
विनर नये रदेया जा वासना से जाग्रत बरगा । इततो चोज झाप बरत है 
ता मैं मानूगा जि रटौर सवान्य-वागर बन रश है। हठ़ना सादा-सा सन 
मेंने भ्रापर रासने रखा है | कटा जाता ? हि जिसने एक दफा भा हरि 
नाम का उद्यारण किया वह मात वा तरफ़ मन बरन॑ के लिए बढ 
परखिर हुआ। प्रेस ह्षा इटौसाव अगर दसना साटा सा कायक्रम व्रत 
हैं जिसके लिए “याद त्याग नटा बटय पत्या ता में मानूगा कि इत्नैर 
से सर्वोल्य-जयर बनने की प्रौर सत्युर्ण का जमाव बतने व काशिप हा 
रहो है। से झा से मैने विषणु-सटयनाम मे स एव नाम वा विल्लेषणः 
आज झापत्रे सम विया। 
इजीर >-प्रोथना प्रद्घन- 
१६४८४ ६० 


४१६ 
चिच्-निमरिण और एवेशव-समरयाफँ 


पदनयाता मे नष्टि चित निर्माण 


भारत का यात्रा एक वार पूरा वरती चारिए, यह वियार मेर मर में 
आता है। वैकित दूर के प्रात्ता का सवा पैटा हभा। बहाँ पर झार 
हम हार्यरिक उपस्थिति वा झावायकता मानते है, नो उस ट्याब से 
पहए यात्रा गलत सावित द्वागी । पदल-्याजा ने अपने दुछ खास गुण है 
और हर साधन का मर्मादा तो हाती ही है यंसी उसवी भा मंयय है। 
देल्ह्यात्रा के साथ एक विचार है, जिसव बारण चक्रमणम्‌ पटवर्षा 
इ पार्टि का साधनाओ व तौर पर सहान्‌ दुस्‍पा ने माना है । उस विवार 
का हमे स्मभना चाहिएं। उसा दृष्टि स मेने इस पर बिता विमा। 
पुराने जमाने में शकर भौर रामानुज घूमत थे । उस समय रैलते जंस 
साधन मटो थे; फिर भी पट्ल-यात्रा स बुछ्ध टुत साशन कड घोश श्राहि 
ओे लकिने उठोंने तका उपयाग उचित नही मादा । उसम एवं दृष्टि थी 4 
यह दृष्टि चित्त निर्मागा बी था । 


हमे आम निर्माण भादि का बातें बालत है लेकिन भ्राज मानव व 
सामने असली समस्या चित्त निर्माण की है। भसम भें आज «प्रसंग 
उपस्थित है बह दूसरा अगह था उपस्थित हा सकता है । ध्य दरफ वित्त 
तो वही है। लिफ-बर्जतन झाविव, सामाजिक समस्याझा ॥' मूल में जाये 
का आय'यकता प्रतात हानैवाला है। एक निमित्तमात्र बाह्य वारण हाथ 
मे लेफर हम उमके एरिय्रे चित निर्माग की तरफ़ सोचें, दवा उसम से 
दुनिया वी रामस्पाआ को हल करने का उपाय मिल जायगा । 


चित्त निमाग ओर विश्व-समस्याएँ श्ष्ष्‌ 

चित्त निमाण का साधन प्रवृत्ति और निउत्ति 

विनारकों के सामने हमेशा एड जियार झा है वि बाइ भा वाह्य 
समस्या बा खबराव ने करत हुए कंबल विन-निमाग्य का तरफ ध्यात 
टिया जाता ठीक होगा या काइ रहा समस्या जा जि उस उस जमाने में 
उपस्थित है उसे वाहन बनाकर बिल निर्माण कावाचितर वरना ठांक 
होगा ? इस प्रकार हा विचार चवतत थे। टातो विचारा में निति भा 
माय है झोर प्रवृत्ति भी । प्रावरिक रूप से निवत्ति और बाह्य रुपसे 
प्रवृत्ति। जिनमें निवृत्ति माय नहां है, व विचार धारे धीर प्रृत्ति मस 
ध्यवस्था और हिसा बी तरफ जात हैं। पहाँ श्रवृत्ति द्वा माय नहा है 
वर्श निवत्ति में से विचार गटराः में जात हैं भौर पघन्तरग में गूल में 
प्रवेश करत हैं। प्रगर उसका जरूरत हा तो वर्च सा जाना पह्ता है 
भोर जहरत हो, तो हिसा को तरफ भी जाना पढ़ता ह। हमने एक 
मर्याटा मात सी है वि व्यवस्था में जाता पड़े ता मा सत्ता में जाता न 
पड़े । प्ोर रत्ता भी शाय में लेना पड ठो हिसा बी तरफ न जाय॥ 
ऐसा मानसिबर नि*चय हमने किया है । 
प्रवृत्ति चित्त निमाण के लिए हा 


लोवअत्याग चाहतेवाले सर लाया न ऐसा ति*चय नद्वा जिया है । व 
कहते हैं वि हिसा और प्रहिसा बाह्य चांज है। ताव-कल्याण बे विए 
बभी-कभा स्थूल हिसा बरतां पह्ता है । हत् स्तरह का विचार भातोवाले 
जाक-क-याणवारा झत भा हैं बावजूट इसके कि टिसा के तात्र साथन 
भ्रद्त झाउत आफ डेट--गये-दीत हा चुक ह। वेकिन उठाने बाह्य- 
विचय नर किया। हमने एक बाह्य निचय कर तिया है। वसलिएं 
हमारे सामने हिंसा का रास्ता बन्‍्ट है। हम महा चाहत कि प्रउत्ति 
को माना जाय झोर निवत्ति को न माता दाय। कवल निवृत्ति को 
मानोंयाला रास्ता हमारे लिए विनुल नही है। बल्कि व्यक्तिग्त 
जीउन में तो खोज हाती है वह ता गूल मे की जादी है। इस तरह प्रवृत्ति 
झ्लौर निवचि दानों का योग हो ऐसी एक ब्रक्रिया हमने उटाया है । बाह्य 
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ब्रदृति को उटात हुए चित्त निर्मागय की वालिन होनी चाहिए। बाहा प्रपव 
कंबव चित तिर्माण का साथन बनना चाहिए । इस तरफ में श्राप सतह 
धघ्यात सांचना चाहना हूँ। 


आलम्वन शुन्यता का आकर्पण 

महावीर ने सामरिक काम हाय में नये पिया बल्वा उयों जो 
भध्यरय चितत यो प्रेरणा हुई, उस समाज क सामत रपते हुए वे घृमवे 
चले गये ) फाई खास काम उठाने हाथ में नहा विया। बुद्ध भग्रवाद 
ने ए#' बम हाय में लिया। यभीम हिसा राकने बट पराम उनके लिए 
विमित्तमात था और उसवः जरिये थ॑ बिच निमाण का बाव वर रहे। 
चित्त तिर्माण के लिए रमाज को रिसा समस्या फो उठाना एड्मांत जल्रा 
माता | इस सरट दो विचारघाराए चलता श्रायी हैं। मेरा अपनी व्यक्ति 
गत झ्-त हयूति होता है जा भ्रमे शाह झाउस्यनणू ये बिच तिर्मारा बाय 
का तरफ जादा से सिवा है। बचपन में दुझ्ध दम खाचता था, लेपित 
भव घह छांचाव वटा है। स्वराय प्राप्ति के बाठ क्षा उस क्रफ का 
सिंचाव और भबटांहै। मै चाहता हू कि भ्रातस्वनयरूय बगू बाह्य 
अवृत्ति का सपाल न रखते हुए सत्र चित निर्माण धौर समूह चित निर्माण 
का बाय बह । लेबिन एक प्रआह हाता है। गाधीजी वे साथ मेरा जा 
सस्वघ वगा उसका दाना मर जिए श्रपयय है और प्रयोग्य भी है! 
मैं नहा भागतां कि उसे टालने से मरे विकास में वृद्धि शोगो । इसलिए 
प्रशात्यलित होवर मैंने बाम पुर किया, तो सु भूटाव को काम मित्र 
और प्रव यह डाउप्रा का काम मिलर / वेढिस यट बाह स्वत त्र प्रवृत्ति नप 
ड्ययां । यह सहज हो आयी । 


सहज प्रदृत्ति : भूदास, पदयात्रा आरि 


अय सारे भारत ने भृूटात को प्रात्ति माय बर सी है। पाल 
स्पेण रुस प्रवृति वा आधार मेंने किस निर्माण के लथाव से विया, 
लैकिन बापू 4 साथ मेरा सन्‌ १६१६ से सैबर ६६४८ तकः २२ साल 


विधनीमाद और दि उ-समस्याएँ ] 

हक घ९ शण्ण्य पाया, पुरे! शाह ये. भाज मूनमें भ्राप। थर रह 
दी पात्र पट गया है €ब मार मे। है ८शा पृपरारथ कोतित 
मे भत का घर सजित उसका कौ शायर नहा है। बन बाज मन परे 
70 है॥ हल प्रा सका”नेपर बत तय है। दत्त भा चाज बे 
पद पशा तार बना दप मे कया। 

प्रयम थे झर बाग बई व ध्रान | सा" मन बुण रह है। घर बहाँ 
बंध काए बश्टा है शो बद्य मेरे वल्वदात्रां रास कर कगार 
कर कि पलक जाठाकोशों दाच में छब्ररेत है उसमें निकाराप झा 
हा।र, ह| सर सावा शाय हां हस्यातरा शिशिएदिश्टिं पानों उत्पया। 
सकने साया थर्तीता द्रि !*॥ शावां में कर हाहड है भय उतर दि 
मित्र जरा भारत 4 उशल गम बा गराया टहाच्च हा हा ड्गरें 
मम्य भा 5 हए। 
मह्णनिप्रा जीवन और “प्रवास 

अपर का बात उ । था। उपणदाओी ब्िया कशान»ा शनि 
गाव रुप से उगम्शित चावा है। मरे शाने ना उपस्यत हो पे है। रक्त 
कडपजान्‌ था हि में हा पर कूद शिव कण शोगा है। काहाजारण 
गे प्रगणगारि गा प्रयाग वरना झा सहां खाप्ता । हर बा एप नया 
आठ हैं प्ोर स्मारा सत्य जीत है, था सर्प विघार ढइ* प्रयाग बंप नही 
हवा है हे जा प्रात संथ्रजियार से नी होगा बह उपयाररों गया 
बराटो भाहिए ?े हम दिधार से ध्रसश्पशत्‌ मतृ्य है, ता हमार इंपयाते 
अर घगर नर्गें हगा। लेडिन झूपनितट मनुय शायाण्टी आड़ कष्पा 
वाबा-सनेया साय का धाचरगा १ ता भा उसवा प्रमर मह् हाथ! 
यह हुमार प्राघर्ण में दसा है, इस काराय ने होता द्वाया सामतशते 
बी प्रदगाडाकि वी मयाश है रस कारण ने हाय हो । पर जा धगर मच्द 
विष्ट जावन 3 महा काटा बह शत्यनिठ जोयन भौर उदय से ढ़ 
होया ? दरमें प्रोरयाठा जा ध्तप् क्वाहिट है--चत गेब्या है 
करती है. इस परल्औजाबता हूँ ता ऐसा हास्णा है 7 


श्ष्द्द प्रेरणा प्रवाह 

भान--भयावह प्रटेण में प्रदेश करता हैँ। अगर उपयास भगवदमंक्ति 
पं तौर पर झाता है भगवान्‌ ने साथ रहा मैं-याशात्‌ २४ घंटा 
उनवी साथ रहने में--प्रगर खाने से बाधा भातों हो तो उपयास बरना 
हीरे है। तय एपत्रास हो सकता है। भायथा उपवास टीव' नहीं है। 
प्ल्थि' मैं तो मानता हूँ कि जसे हम चरखे का तेल दते हैं, वेसे ही भाहार 
खन हैं, ता उसे क्यों नाटा जाये ?ै यह मेरा समझ में नव झावां । बच 

पस मे हम्म एबाल्डी रामनवमी प्रा्ि पर उपयास वरत थे। चिक्त में 
राम श्रौर इृष्ण वी भक्ति झ्राज भा यूय मरी है, लेकिन भ्राज यह प्रेरणा 
मही हांती है कि रामनयमी वो लिन दाना छाड,सा खाते मे परिवन 
कर । बयावि साना तो भोपप-सुत्य समभगर खाना चारिए । 


चित्त निमोण की समस्या 


सस तरह उपवास का जिचार कव्या वे मन में भाठा है भौर तीयता 
क॑ बारण पाता है। शगर मैं स्व स्पेस बह विचार माय करता 
ता उससे शायट ऐसा दीखता वि दाया भ्रसम के लिए बुछ बर रहा है। 
जैकिन मैं उस पिचार वा छाटता हूँ भौर श्रपनी पहल यात्रा जारा 
रफ़ता हूँ श्रोर फिर भी सोचता हूँ त्रि भ्सम मो कस मत पहुँच, तो 
बह चित्त निर्माण वा सापाल हा जाता है। भ्रसम में बगातिया का राहत 
देती है, व लाग पम्प मैं पड़े हैं। सन्‌ १६४६ में मैसे यह वाम पिया 
है। लेक्नि उस समय भी प्रधान बाल चित्त निमाणा की हां थो। गाधा- 
निधि ने अपनी रिपांट पेण करत हुए हमस कहा कि एक-एवं स्थाल पर 
एक एक व्यक्ति वा रखा जाता है। इस पर मेंने पूछा कि चार पाँच का 
साथ बयो नही रखत हैं ? ठा उठ्ोने कहा हि उसमें एक-दूसरे की बनती 
नहा है। ये मर बातें चित्त निर्माण की समस्या वेश बरती हैं। 
ज्षोम के कारण उन्य्रू सलता 


भ_. इसरा विचार यह आता है कि हम कव तक रन छोटे-छाटे मसला 
में पर ? जहाँ भी मातमिर क्षाम हांता है वहाँ बुराई झ्राती ही है। मर 


चित्त निमाण ओर पिश्व समस्याएं श्द्टह 


पास एक पत्र झाया हि असम मं झिया पर अयाचार हुआ। मैनवा 
जानता कि यह कहाँ तत॒ सही है। झगर साहा हा ता मरी समर में नदय 
भ्रातां कि भाषा के मसले पर ऋषड़ और मारकाट हा भी सकती ह 
लेकिन ख्नियों का सम्बंध कहाँ स आता है ?२े मैं असम्या वा दाप नहीं 
दना चा”ता, क्यावि वहाँ की स्थिति को में जानता नहा हू । लेकिन हमें 
साचना चाहिए कि ये सव पाते क्‍या हांती हैं। सोम के कारण चित्त 
बेदूह दोटता है। किसा भी कारण उसे दोडने का मौका मिला ताजों 
राहें बनी हुई हैं उत पर वह दोटता है चाहे मापिर मसला हा राय 
या हो या और कोइ हा । मानसिक क्षाम पाया केजां तरिये ह व 
सब प्रकट होत हैं। उसमें मानव का हीनता प्रवेण करतो है। बाकी वहाँ 
पर काई उस श्र को स्वतंत्र रूप से हटाने की काशिश्ट करेगा शो उसका 
जरूरत महा है | कक्‍्याकि सांग स्वय मानते हैं वि' वह काम गलत है, फिर 
भा क्षाम के प्रसंग मे यह सव हाता है। 


पल म भ्रलय 


झभा वयप्रराणजी ने विहार व' काम का जिके करते हुए वहा कि 
वहाँ पर अच्छा काम चत रहा है। पहले से ज्यादा काम हाता है परम्वु 
उससे वह ताकत नहा बनता था) अच्छे ग्राम वन रह हैं लेविन एकाघ 
आ्रामदान बा अगर क्षेत्र पर नहा होता है। झब सवान यह है कि झापका 
समय बिलेना सिलनेवाता हैं ?े सामान्य समय में मले ही थ्वक्राश मिले 
लेक्नि आज का परिस्थिति इतनी उत्मा हु” है दि कोई नहीं कह सकता 
फि क्सि वक्‍त क्या होगा । झ्रभी पण्टितजा विलेश गये थे। एक देश व 
मुख्य व्यतित से बात बरके लौटे । टा-ठान लिन बा” ही उसका सरगार 
बहा नहा रहा। दिखर-सम्मवन का वया हुआ, हम सब देख हां रह 
हैं । ऐसा सत्र चर रहा है। ता आप यान्तिपूवकः नव ति्मण का 
काम करते चदे जाये यटें कस बनेया ? ब्रह्मटेव का चक्र थी तरफ्स 
आश्वासन मिल्ना था कि जब तक तेश काम पूरा नही होगा दवु वक मैँ 
ट का कक 


क्र 


(६० प्रेरणा प्रयाह 
मरहीं झाऊ गा । जेरिन महा बीच-बीच सम शवर पह होते हैं उग हलिउ 
में हमें कया वर्मा चारिए ? 


निमाणों का मूल 

दतिया की हालत वा दंग पर प्रसर हाता हो है। देश के खपत 
से हम निर्माणनाय बरें धो याब मेंजइ चोजेंदतव रहती है धोर 
हमारा निर्माण खम होता है। में मर सब इसविए न बढ रथ हूँ वि 
निर्माणुकाये पही कए्ता चाहिए यल्कि इसलिए बह रहा हूँ. हि हमारा 
भपना चित पिर्माणु हांत चाहिए ( सप्‌ १६८६ में मैंने सिया माशिणि 
को बुए सेवा री ( सेडित ४३ साल बोटिय बरनते पर भा परिशाम 
बुछ भा वहा निदता रिवा हुगसदे हि भूमिदीना का दरफ से माँग वर 
हुई झोर इस शास को ढरप सरा दिस गया । जहाँ प्राय याद्य तिमार 
भी वात परत हैं पर्ता प्रथषाय होगा ही। इसलिए वित्त-निमाण गे 
शयाज # हैम बाई चोज ह्वाय में लेते हैं तो वढ़ काम बने या मे बने, तो 
भा चित्त निर्माण द्वाता दी है । 


सरकार निरपेत्ष काय का पअयोग 


बयां हपहिसी एर क्षेत्र में ऐसी हवा पैला बर सबने है जि गहाँ 
सस्बार का जरूरत महगूम ने हो ? मेंत्रे बिलबुल भन्ठिम चात गद्दी है 
लैकित उसीषो हाथ में छेऱर वास दिया जाय-न्‍्यावजू” इसके हि 
सरबार प्रच्छी हो सो भी उससे गलठ बाप हा हैं। भगर हम ऐसा 
क्षेत्र निर्माण कर सवते हैं हि जहाँ शरवार वो जरूरत न हो, वाशुल 
दुनिया को श्ाव्राहन बर सकत हैं। भाज सारो धनिया की भावाणा है 
कि ऐस हुद्द श्रयोग चर्ें। दुनिया इत सरपारां रा बरत है। प्रच्छा-स 
अ्रच्ची सरकार से भी दुनिया तग भरा गयी है। भी दस्वेंड में चुनाव 
हुए धें। कोई पार्टी यह मही श्र सक्‍तो थी कि हम अच्छा हावत 
जायेंगे । क्याकि सुख तो यहां पर है ही। लेडिन वहाँ ऐसो छाई पार्टी 
खड़ी होगी छा बहती वि हर्बेंड बा घाज वा जा सु है. उसका श्रापा 


चित्त निर्माण और विश्य समस्याएँ द्श्‌्र 

सम रखे प्रौर भ्राया दुनिया का बटिंगे तो वह़ भाज वेदगूफ बहा 
जाता, लेबिन कब वही पार्टी रिकली। भगर चुनाव में इस तरह वा 
बाम हा, ता उसमें दुछ जायका झायेगा । सार यह कि दुनिया के सारे 
देगा में घाह है हि सरकार का क्‍यई तख्यरत से रह। कया यह समय 
है ? बया थह स्वप्नवत्‌ हा है ? द्िडुस्तान मे कहां पर इसका प्रयाग करें 
और र्सके स्थून चिछ्ू के तोर पर अठातत झौर पुत्रिस की जत्रत ने 
दर या कहरर समाज वा बना सके सा वह करने जसा काविण है। 
आर बढ़ां ऐसा सैत्र बताया जा मज्ता है, ता में भी उसका तरफ ध्यान 
ल्‍्ना चाहता हूँ। 
अत की प्रथम आवश्यकता 

चित्त निषाए श्रौर शासत विहाल वपण-मुक्त समाझ की स्थापना 
यड़ा दा उद्देय लैकर हमें काम करना चाहिए । मेरा मन ता यहाँ तर 
जाता है कि समाज भरते हो 'शापण-मृक्त न हा पर श्ासन-मुक्त तो वतना 
हां चाहिए। दापण ता हम सब बरते हैं । सारा समान भगी का गापण 
करता है भौर भगी झपता पत्ती का शापण करता है। इसलिए विलडुल 
चापखण-मुक्ति श्वात्र"ंसमव सन हा वह भेत्रे चत्रे लेविन झासम-मृक्ति 
क॑ श्रयोग हमें करने चाडिए। वैसे इस तरद् की भाषा में एकागरापरन 
पग्राता शा है, समत्व नहां रहता है। बढ़ एबागापन विस दी बात प्रकट 
बरने क' जिए साहियिव इस्तमात करते हैं। जैस गावीजा ने बच था 
कि सय वे लिए म॑ स्व॒राय छांड सकठा हूं। विशेष वस्तु के विए झालर 
बताने का उमंबा आटरपूदक चढ़ने का थह एक प्रतार है । 


इन्दौर >+अ्रबाध सप्तिति की बढव में 
2७ ६ /६० 


| 


४:१७, 
ज्द्योग * सर्वश्रेष्ठ योग 


( धारसश्म मे धोगाध्रम *॥ माधयों ते शामहिक प्रासन बलाथओ 
उसके याद विनोबाजी का प्रवचन हुआ । | 
शरार-स्तारध्य योग का प्राथमिक अग 

आपने साभूहित ध्रातनाो का वाय॑क्रम टसबर बहुत धावल टुमा। 
बचपन मैं में जब बड़ौदा में था इस प्रवार व भायन दशा करता घा। 
गन १६०५ गे तेरर १६१ तता, अगमग स्यारद सास मर बड़ी र में 
बीते । बट एवं घर व्यायामगाता थी. जिग्रज प्रापंसर माशिकराओ 
भारत मैं मगहूर हा गये है। उग़ी मागागा हम देखते थ। शोर भी 
व्यायाम लाएं बहाँ अचती थी। प्राफेसर माणिक्राव थे शिष्य गृगो थे 
जिसका नाम भरत जुयवेयानस्ट हा गया है। ये उप समय यहां पर से । 
उम्र में मुभगे बढ़ थे लेकित उपगे सरा परिषय था। ये इस प्रवार सार 
धासन १रते ये भ्रोर बरात थे । हम दखते थे, पिर हमने भा बुद्ध करना 
धुरु बर लिया। यागन्मापान-गूब घतुरा शाम को 0क हिताब उस समय 
हमें मित्री । उसमें बित्र भा थे भोर विधि भी थी । उपका दखजेखरर हम 
भी कुछ किया करते थे। भाज भाषों यहाँ पर जितने भासत बताये व 
सब हमसे विये हैं। जा घापने नहीं लिसायें, व भी किये है। सिर्प एश 
आसन हमसे नहा बना । हमारे हाथ में कुछ रम॒जारां थी, इसलिए भपू- 
रासन हम सह्ों बर पाये । वयाकि उसमें हाथा पर झाटा भार पाता है । 
समाधि योग बूमत यूमत चूमे 


भासन तो "रीस्स्वास्थ्य पे लिए एड साधन है, जा मांग वा बहुत 
प्राथमिक झग है) योग बा मुख्य भग धारणा ध्यान, समाधि है। समाधि 


उद्योग समश्रेप्त याग १४३ 
शितता जज्य सत्रे छठना झादा ऐसा यान में हमें लगा था धार से 
माजव थे हि समाधि कस धोगा। 

खा में बच है रि घोर-घीर उपरम प्राप्त चत्य है भौर व पर घारे 
हा दाता आरिए । सास्य माय प्‌ / के झुतावित एक्‍”म सुदामा पर पहुँचा 
देनेशपा है। थाग या रया विधालिरा का सार्य है। रोजिल बचाएय में हमे 
झततजश था हि झत्य समाधि सग्रे। बन-सचम उसता नास ता हा । 
गर्मा डी छुट्टिया में हम सत्र बे साच सिद्धायत लगावर बैशत थे। विवदुतर 
दा्य-मा पार बहती रहता था ॥ उपर से बजट दष्पी टपक्षता रहता था 
झौर हम मात ऐेव थे वि धव द्रमारा समाघ वग रच है। य॑ चर होते 
भास हवा था हि समरादि लग यया भौर बिल का सतापात हा जाग था। 
रुमापि ये पष्टो सब बैरा जाता है? हम भो बेर सब हैं। हम ना 
झानउ हि उस प्रशार समापि दा साधन बहुता ने रिया हागा। लैडिए 
या में मैंने सुप्रा हि प्राइविर उपयारयाल वात है दि इस तरद मिर पर 
अल” धारा टपकती रह यह प्रच्दा है। हम ता पाना वा उय धारा वा 
भावान्‌ का शपरा सममते थं। उससे ठप्खर था पहुँचतो थो घोर मानत थे 
हि ग्रमाधि सग गया। हम यह सभ्य बह संबत हैं कि गाजाय समाधि 
लाप | संझिन समाधि वा भागाग हाता भा बड़ा बात है। प्र श्रद्मास्मि 
बड़ देगा भी वही बाद है। सुलसाहागर। से बा है हि बूमा-यूछा बूक/ 
शवत्म ममम में नह भाता है. पार-घार चीज समन में भागी है। लेशिन 
सनाधि वा धासास हो जाय भोर चित्त में ऐसा मत्यूग हा कि हम *ण हैं 
भव हा प्र) न हा परन्तु भातर ध्रामास हा दा टुनिया में काइ सावंत 
पड़ा है जा इन्सात बा सीधी राद प रार से $ 
आत्मीपमस्य सर्वश्रेष्ठ योग 

सन्‌ १६१६ में हम धर छाटकर द्रद्म को खाज में निकप पड़े. 
अयाता दह्मशिशप्ता। भ्रव जियागा पूर्ण हुई है झौर सामूहिक ब्रद्म जिजशाया 
की झाशता से हम काम कर रह हैं॥ सामाय जनता दा जायन-तर 
हज उठ गरीर घोर टुरसपा पे हुख में र्म हिस्सा लें, सुत्ता भपने सुपर 
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का हिस्सा दूसरी को दें--”स उद्देश्य स बुत बडा योग, जिंग्न सहयाा 
बल्त है, करना होगा । वह पदसे उच्य याग हैं | एक-दूसर के सुख ८ ते 
बाग वाट लैना ऊा याग है। गाता ने उस प्रात्मापस्पता नाम टिया है 
प्रौर बहा है तु थोगी परमो मत! । ध्यान-याग की प्रतिया वा बगा 
करके झात मे जा इवाव उहा है उसमें बट वात वही है। फिर आई 
अध्याय म बुद्ध प्राखायाम का प्रकिया बताया है । लेहिन प्यास पी इसे 
प्रक्रिया छठे श्रष्याय मे ही बतायी गया है. जिसमें पहुँचे हुए बागी गा 
चणन किया गया है शोर ग्राखिर में वहा है रि वह सव्थेष्ठ योगा हैं, 7 
आामौपम्य से बरतता है. अपनी उपमा संस सुस-डुस दखतां है, 
जैता मुझे युस्रदु स है, वैसा ही दूसरा को भी है. इसलिए दूसरों का 
एयाल रखकर णो बरतता है. बह योगी सर्वश्रेष्ठ है ऐसा भावार्‌ नें 
कहा है। इयराचार्य इस पर भाष्य लिखते हुए कहते हैं. सरहिंसर 
हत्य/---|कराचाय में था* में परिभाषा बग़ायो कि जो प्रहिसिक है 
चर परम यागा है सब यागियों का विरामणि है! यह बात ध्यात में 
रवना चारिए कि यागाम्यास का प्रक्रिया बे भन्‍्त मे भगवान्‌ में यह 
बात करे है। 
पारस्परिक श्रोवप्नोत्ता फा श्लजुभव योग है 

हमने बगाल में पिप्णुपुर में उस तालाउ व बिनारें जहाँ राम/शप्ण 
परमहस वो प्रथम समाधि लगी थी बहा था कि जिस समाधि वा भठु 
भव थ्री रामइप्ण देव से विया उस रामाधि का सारे शसाए का भ्दु 
भव हो सामाशिक समाधि वा हम प्रनुभव दवा यह हम बाइते है । यी 
हमारा सब्य है शोर हम सामते रखकर भूदान का बढ़ाना लेकर हम 
घूमने है। हम कहत हैं कि सारे समाज वा सट चित्त बने । सत्र लोग साथ 
रह, जिस लोग सगठम करवे हैं, उस खयाल से हम नहीं बाल रहें हैं 
जेंक्नि हम चाहते है दिः रावको यह एहसास हा रि चाहे दमारे परार 
प्रदग भतय हा, हिर भा हम एक ही प्ररीर में नही रहते है, सारे शरीरा 
में हम ही रहते है हमें एक स्वूज हारार मिला हुआ है. लेविन बादी के 


न्योग सर्वश्रेष्ठ योग श्श्र 


"ग्र भी हमार ही हैं, जसे किमी भरमार का दो सो कोठरावाला मान 
हा वो उसमें एक-एक कोटदा में एक-एवं मनुष्य रहता है तेहिन हर 
घन कहता है डि पूरा मकान हमारा है। हर गख्स पर पुरे मजयन को 
जिम्पवारा रहती है कयाकि सद मिवराकर एक परियार है। सहूलियनत वे 
विए हरएक का एके-एक बोस्री दी गया | लेकिन वह एक ही कांठरा 
“सका नहीं है. सब्र मकान उसका है। किसी काररा में गदगी हा या 
बाह बामार हो ता वह सबका जिम्मवारी माता जाती है॥ उसी तरह 
हमें रहने क. लिए पतय झतग काटरियाँ मित्री हुई हैं. जिसे धरोर बहा 
जात है. लबिन सब मिलकर एवं ऊचा मंत्रान बता है--झ्ाजां 
मरान तरा --जिसमें हम रहत हैं भोर जिसवो जिम्मवारा हम सबकी 
है। #पपमें हम श्रौर हमें झाप प्रोत प्रात हैं। ताने में थाना भौर वाने 
में ताना जसा रहता है वैसे ही हम सत्र हैं। रमका सालात्‌ अनुमव हा 
#मत्रा नाम है याग । 
फर्म एस शक्ति है, ध्यान दूसरी शक्ति 

पतावलि ने योग विवरण में समाधि का भ्राखिरों नरी बढ़ा है। 
समाधि के बारण चि शुद्धि हाता है भरोर उसके बा” विवकन्ध्याति हाठी 
3 । यान सालात्‌ प्र प्राप्त हाती है। पतजति का सूत्र है. श्रद्धाडीय 
समाधिप्रभावृषक्त योग --अहते श्रद्धा फिर वाय फिर स्मृति स्‍शौर 
फिर समाधि. जिसका जिक अशयगयोग में किया जाता है भौर उसके 
बाट प्रगा । दसे दर» का क्रम बताया गया है। स्वितप्रत के लखरों में 
शंता में यही कहां है समाधि के वाद जब प्रभाताम हांता है और बर 
स्थिर बनता है तब मनुष्य स्थितप्रत बनता है । उसदा भावाय॑ यह है कि 
समाधि ध्यात साधत है भ्न्तिम झजस्था सहा। ध्यान एक थक्ति है 
जमे कम एवं टाक्ति है । कम का उपयोग गत हां सवदा है और सदी 
भी । उतर ही ध्यान भी गलत काम के लिए इस्तमाल क्या जा सकता है 
और सदा काम के विए भी ॥ उेकित करे भी भरवत्‌ भपण हा तव वह 
साथत परमार्थताथक बन जाता है। बसे हो ध्यान भी भगवत झपस-फा 
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प्रौर सत्‌ कार्य वे लिए चने ता पारमाविय साथा बाता है नहीं ता 
बह केवल एक चत्तिमात्र हैं 


ध्यात और कर्म की प्रत्नियाएँ साथने से प्रा की प्राप्ति 


ध्या। भौर बे परस्परपुरत धक्तियाँडै।॥ बस वे लिए दसनबोस 
क्ियाए बरगे हाती हैं. बातें उत सझया स्यात वरना पड़ता है। प्रीना 
ग्रवा एकदम यधे बिना बर्मे नहीं है बता । कम मे लिए झमेक' दस्तुप्रो 
का सावधाना से एक साय खयाल बरता पहला है। उसमें एक द्ाति 
विजासत होती है। उससे भिन्न शक्ति घ्यात पं विवर्सित हाती है। ध्यात 
में गुल वस्तुपओ थो छोडबर एवं ही धीज छा ध्यान विया जाता है। 
प्रचाम चीजा वा ध्यान त्िया जाय तो बर्म शक्ति विकत्तित हाता है मोर 
एप ही चाप पर एवाग्र होने से घ्याद शक्ति विष्तित्र होता हैं! जूस 
कम वे! लिए भनेत वस्तु गा छयाले करवा पड़ता है. यैस ध्यान के 
विए एवं ही वस्तु का कराया पड़ता है। दाना पूरतर शक्तियां हैं, पड में 
अनेक पुरजे हाते हैं। उतको भ्लग झतय बर रिया चाय, तो झाजा 
उम>ाक्ति सघ गयी। उसके वाट घड़ो ने धारे प्ूों वा इमरट्टा परवा 
फ्रि से घंडी बनायी जाय, तो ध्यान 'क्ति सघ गयो। पुरी का भ्रलंग 
प्रतग झरने गा माम तो बच्चे भा वर सतत लेकिन एक्स बरता कठित 
है। पु्ों का प्रतग करना शौर एक करना इस तरः की दाहरी प्रव्वियां 
जंब्र सधती है. तब प्रचा बनती है। इन दो प्रत्रियाभा में से एवं कर्म को 
भौर दुमरी ध्यात भी प्रक्रिया है। जय दाता प्रतियाए सती हैं, तब प्रष्त 
बतती है जा निर्णयवारिशी होती है। 
उद्योग 

आपने झभी योगासन किये, वह एक सुर व्यायाम है। इसका खुदा 
यह है कि इसबे लिए ने ज्यादा पगह वी जरूरत है. वे भौजारा का। 
ह्ममें वंग नहा है. एक्याइटमट--उत्तेजना नगरी है. जये दूसर व्यायामों म 
हाती है वत्वि इसमें शॉति हे इसदिए इस व्यायाम से आराग्य व साथ 
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हांगा । हससे झापत्रे' लिए सुन्दर वातावररा निर्माण होगा । अच्छे वाठा 
बरण में ही योग चलता है। रात को सिनेमा देखा जाय, सुपह देर 
से उद्य जाय उठने पर गंदे चित्र यार आ जाय, ता बातावरण खराब 
हा जाता है | इसलिए भाषका सदोंट्य प्रचारत बतवा होगा / संबन' 
सहयाग से ही भाषक्ा यह हाहर इंठौर सर्वोत्य-नगर बनेगा । सहवाग 
एक श्रेष्ठ योग है। 


इंदौर “>पोगाश्रम मे 
१७ ८ "६० 


टः 
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शब्र शक्ति और शब्द शक्ति 

डनिया में जा द्ाक्तियाँ वाम बरता हैं. उतमें सोरमाय घनियाँ 
हारतहे एव है धन्रदक्ति भौर दूसरा हैहास्/ गक्ति। गिसां हश 
पुष्प को वाणशा से हश का, समाज वाया टुनियांको छास्ल मित्ता है 
धौर व& सदकी श्रद्धा पता तरफ खाच जंठा है। याना खब श्रद्धाएं टय 
हज में एकत्र हा जादों हैं प्रोर हाट हफ्यातों बन जावा है। पायवा 
कह दा ययाथे हात हुए भा सहा या टीक हात हुए भा दुनिया में रिधर 
झात्र हैं उन रायों से राक्ति का प्रवाह नर बढ़ता । 
शद शक्ति 

ध्राह सूमता है विश ऋषि का किसा चितनणात अनुभवी पुरुष को 
या किसा श्रयागरणात योगा का । लेकित ऐसा हर राब्ट सबबी भावनाओं 
का झाज़्ट्ट बर से ऐसा शक्ति रसमें हा ऐसा नी होता बावयूद इस 
पि बह ऋषि वाग्पा हा बढ़े सय दान हा या उससे टुनिया का भवा हा 
स'॑ ऐसा सम हा । यह जा प्रनेर्ा का शरढ़ा एकत्र हाती है उसका 
में इशवरद्ृति मानता हूँ। किसी द्रात्म व या किसी ऋषि वे द्टा के साय 
इथा ग्रपता सद्नय जाड़ हता है तय वर सयकी थरद्धामों को प्राइए बर 
रुकता ह। ऐसा भी नहा है जि बिसी एक व्यक्ति बे हर" में इकर उसे 
व्यक्ति वा जिव्मीमर भपना प्रेरणा भरता रह! जिनसा हमने प्रवतार 
माना है उसे लगाव साथ भी ईश्वर वां प्रेरणा जि्यॉमर रस, 
एग्ग नद्रा है। 

रामचहजी के बारे म॒ मेंते अपने मन में एक वात मान ला है। मासूम 
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नहीं कि उसमें मैं ठीव-टोक वृद्धि का प्रयाग कर रुप हूँ या तय । सेरिन 
मैनें मान लिया है कि जटटाँ रावसा-मुक्ति हुए, बहाँ राम वा झवसार समाप्त 
हुप्ना। उसके बा राम एक अभ्रछा राजा रहा । इसालिए धाय” प्रपने 
रामायण म॑ तुवसीदासजा ने उत्तरवाण्ल्याला ग्राग लिखा नहां। याता 
सांता का परित्याग ध्यूक साम के यूद का वध लद्मशा वा परित्याग 
और भगयान्‌ का स्वगाराहएणं-- यह सब नहीं जिखा | दतनसा हो विसा वि 
रामचदजी झपने भाव्या झोर हमुमान्‌ वा लेबर एक उद्यान में थेढे हैं। 
बर्च पर तुतसीटामजी ये चरित्र बो समाप्त किया है। याता उद्धने एसा 
भाम कराया है वि रामचदजी डिसा उद्यान में हमार वाच विराजमान हैं। 
सारात यह कि रावण-सुक्ति 4” बांट रामचद्रजी वा छावत एव मानव का 
था एक उत्तम मानय का था । 
सत्त भरौर असत्‌, प्रफाश और अन्धकार 

डग्रर-मवल्य वे. अलावा एव भौर भा सवल्प है। वैसे व्यापन पभ्रथ 
में टसें ठा हम सर भवतार ही हैं। कोई काम का भवतार है. ता बोई 
ब्राघ का झयतार है बाइ मोह का भ्रयतार है। उस सरल्य में सत्‌ भोर 
अापत्‌ दोनों समात हैं। प्रषाश भौर भषव्रार दानो उसके पेट में समाते 
है। लैक्ति कमी-यभी कसी एवं विशोप सटयुदप में परमेश्वर या एक 
विशेष सबप जु”ा होता है। इश्वर ने सकलप॑ दिया वि सृष्टि पदा हा ता 
सृष्टि दा हुए उसां सकय किया कि तियिध जातियाँ पदा हो श्रोर फ्लें 
ता जातियों फव रही ह। इस प्रकार बिश्व में उसका ती सबल्प है | तैकिनि 
जय किसी विष पुछप बे चितन मे साथ ईश्वर की प्रेरणा जुड जाती है 
ब्रोर जब तक वह जुडी रहती है तब तक दुनिया उसव पीख॑ चभती है । 
जब इश्वर कोई सफल्प फरवा है. 

रामजी ने बारे म॑ जेसा मैंने बहा वैसा विश्वंपण सवकय हम मी कर 
सकते । उम्र दौर्ट परीलक नहीं हैं । मह ता सहज एक विचार मेरें मन में 
आया सो मैंने कढा। सार यह कि ईश्वर जय काई विदेष वाय करना 
चाहता है तक बढ़ अश्रपना सकलप बिसी विद्येप पुरुष के साथ जोर देता है 


वीरहा श्द्र 
बोर तर बट काय होत' भी हूं। लेकिन जए तक वह अपना सवत्य नशा 
जोल्या तब लव दा गाता है और लाय उस सुनत हैं। दुनिया म झनक 
अरुणाए चच २. है। उनमें से वह भा एक प्रेरणा होती है भोर उसा 
प्रसार चवठा है । जे।कन प्र इश्वा बाई सकत्य करता है था ये चरतेवाती 
विविध प्रेरणाए खतपर हा जातो हैं ओर सत्रका श्रद्धा भार शक्ति एक में 
एकत्र दा जाती है। 
विपिय प्ररणाआ को सत्म करनेवाला 


विष्णु-सदस्तनाम में एक नाम आावा है बीरहा। वीरहा का अझ्रव 
होता है बोरों का ह्वत वसनेव्ातरा बीरा करा ता बरनेबाता। लेकिन 
ऐसा बसे हा सत्ता है ? इश्चर बोरा वा नाग करता है. ऐसा प्रथ यहाँ 
के हो सकता है ? असुर कहा होता ता समभते कि अछुरा वा राधसों 
दी नाथ करनेबाता | हाकराचाय ने कापी साचने पर उसरा अर्थ किया 
है विः वारटा यानी प्रिविध ईरुपाप्मा का हनन करनेवाला विविध प्रेरणाम्रा 
को खत्म बरनेदाता । जा विविध प्रेरणशा्ना का खत्म बरव॑ सबको एक में 
एजत्र करता है वह है बारहा । 
इश्वर की इच्छा से दी काय 

मुझे लगता है कि हा”र में ये जो ग« इश्त॥र लो पड़े हैं व सारे 
एऊ क्षण में खत्म हाने चाहिए। वेदिन यद्ध तव हा सकता है जब ईबर 
मरे राठ भा साथ अपनी प्रेरणा ता” द । अगर इश्वर उसकी प्रेरणा मरे 
पल के साथ जोर देवा है तो ये सारें इश्तहार एक क्षण में खत्म हा 
सकत॑ हैं। लेकित वैसा नहा होगा नो मेरी तीत् वासना हात्र हुए भा ये 
इ*वहार यहाँ पर रहेंगे ता मुझे बुरा नहां लगेगा। में माठृगा कि मरी 
ठोज प्रासना होते हुए भा सवकों प्रेरणा नहा हा रही है तो इश्वर व्ये 
इच्चा नहा है 
आरम्स में “अकेला घालो रे! 

जब भूटान "पुर हुमा तव प्रारम्म में में अकेला ही भूटान माँगता 


श्दे प्रेरणा प्रवाद 
था) एक साल ता भारतभर में एक ही भूटान की सभा हाता थी भोर 
मैं अवेजा जमान माँगता था! उस समय जमीन मिलती थो और पूँकि 
चह एवं तयो घोज थी, इसलिए सबका ध्यान खिचवा था | उस समय एवं 
भाई ने मुभसे पूछा विः रुस प्रवार यह माँगने ना वार्यक्स, काम पूरा हैते 
के लिए क्तिने समय तक चलता रखा ?ै 

मेते बहा, भाप जिछ गति को देसकर पूछते है उस गति वे हिसाब 
स पाँच थो साल लगेंगे । 

स्मप्रर उसने वहा 'तय्र यह काम बसे हांगा ? 

उन हिना चुनाव का प्रचार जोरों से लता था और जगह जगह 
सभएँ होतो थी । भूटान की ता मेरा एवं ही सभा होती थी। सव-्सेदा 
सध उसके बाल श्राया। मेने उनसे पूछा कि. आय मे दिन देश भर भ 
बूटान यो समाए बितनी हुई होगी २ ! 

उहाने कहा शायट एक ही समा हुई होगी! 
हा मैन ऐरि पूछा, श्राज देशभर में चुनाव को कितना सभाएँ हुई 

गा ह 

उठाते क्थ सेकडो हुई हागी। * 

तब मैने कहा “जब टतग्मर में थूदात वां हजारा और साला 
सभाए हागी सत्र यह काम तुरत हागा। बैसा सही होता है भर जैसा 


श्रागे चत्र रहा है वैधा चत्रता रोगा ता परौच सौ साल या काम हरा 
होने में लगेंगे । 


वारहा वा अवतार 

बाट में हमने दखा हि इस मास में अनेर लोग झाये। हमस से कुछ 
लॉग भलग प्रलगबासो में लगे थे उनती विविध ईरणाए खत्म हूइ। 
'दोरहा “भगवान्‌ वा भ्रवतार हुआ ओर वे सव दस काम में एकत्र हों 
गये । बाम एक हल तक हुआ । 
विष ईरणाएँ शुरू 

उत्तर घाट भगवान ने सोचा हागा-- साचा हागा इसनिएं बहता हूँ 


चारद्या १६३ 
कि मैने उसे “रवार में जाकर पूछा मत ! ( लेशिन मुके एंसा लगता 
है--भाशन्‌ ने साथ हांगा )--कि वद तह इसव क्षाठों में प्रेरणा 
मा रूूँ ? तद से विविध ईरगामों का वाम करना धुरू हा गया । 


प्राज देश में सरफार को छाष्यर पोौर विखछो मी संस्या पे पास 
कमी धक्िति तेरी है, जितना सर्वोत्यल्यापरताप्रा व पास है। खाश्य 
उमाशत दे क्ायक्ता, भूटान थे कार्यदर्ता ग्राजवान्यप व काजता 
कालूरदा-टृह्ट के बायेरर्ता गाधी निपिबे गायरर्ा इस प्रहार सर्वोत्य 
के पास जितनी दवितर है. उतनी द्ाक्ति विसा भा सस्‍्या के पास नहा है। 
येल मत है कि जब चुनाव वा समय पाता है सब पारटियाँ बहुतन्सा 
गश्तियाँ जुरा मेत्री हैं! नेरिन जहाँ सता निय कास से सम्बंध है सर्वोत्य 
क डायेकर्ता सर वडकर विसोकी 'रकित नहा है 


मानवता को शान्ति-सेना द्वी बचा सकती है 


इन रिनों मृमे लग रदा है वि धान्ति-्सेता से बदबर प्रौर कोई प्रेणणा 
नहीं हा सकता । भ्रपता शिविध ईरणाएँ छोड़वार सव इस काम में लग 
जायेंगे. ऐसा स्स वषद घुके संग रहा है ॥ भाज राट्र का ज्यादान्य ज्यादा 
जररत चालिन्‍यना की है। शाति-सता से साथ हट णायगा ऐसा मरा 
बला इस यंत्रा नी है। भाज छाटे-छाटे दे देश में हा रहे हैं। ऐसे 
मौज वर प्रगर "गीत सेना हाता है, तो वह इन घुराइया को कापी ह्‌ई 
तक रोक राक्ती है। ये शुराइपाँ तव हाती हैं जब मानवता गिरतों है। 
जय मानवता गिरतों है, तब सभम्त्र सेना उसझ्ा नहीं राव' सक्ता। 
एसी घुराइया ने समय 'ातिन्सना ही काम भाती है। 

मुक्के लगता है कि टरित-मेना होगी तो सबकी विविध प्रेरणाए 
सम हागी ग्रौर सब उसमें जुड़ जायेंगे। इसलिए में भगवान्‌ स प्रार्यना 
कर रहा हैं छि भगवन्‌, तेरी प्रेरणा च्सममें भर दे स्लो सबत्री विविध 
ईरणाएँ खाम हा ओर सत्रके सव इस काम में जुट जायें। मैंते धान्नि 
सेवा के लिए सर्वोत्ययात्र का वायक्म व्या। आज तक एक भां व्यक्ति +४»« 


१६४ प्रेरणा प्रयाद्द 
ऐसा नहीं मित्रा झिसने सर्योत्य पात्र रपने स इनरार दिया हां। हर 
शबख्य उसको ठीर मानता है और बहता है. यह सवात्य-यात्र कायम रह 
सर्वेगे बया ? उसका काम व्यवस्थित दंग स चल सकेगा बया ? ! ऐस 
सयाव लाग पूछ लेत हैं, लेकिन तिस पर भा सर्वोत्य-यात्र रखने से इस 
कार नहां करत ओर रखते को तैयार हा जात हैं। 
शाति सेना को सबका समथन 

सबको सगवा है हि द्ान्ति-सना की शक्ति बल्गी, छा दा वी प्राण 
शक्ति पूरकक्‍्शक्ति बटेगी ! सब परार्टीवाले कहते है कि यह वाम प्रच्छा है 
लेकित वह हम नहां कर पायेंगे ॥ जा भगड़े सघप होते हैं, वे पाटियां व 
वारण भी होते हैं या पा्ठिमाँ उनमें कही-न-यह्य मिली हुई हांता हैं, 
स्मलिए वे वहत हैं वि मौके पर हम दुछ दान्ति-सेनिक का काम भये हा 
बर लें. लंबिन स्वतत्र लूप से बह थाम हमसे नहीं थन सवेगा । तेकित 
यह वाम जरूर बटना चाहिए। 

जिस काम वो सके झाशार्वाद हैं शौर जिक्व' जरिये हम दा वे 
सभो रो में प्रवेश कर सकत है वेसा यह हम है। हम भगर टास्ति-रावा 
क जर्रिये भ्रंद्नी “गे-फ्सा” के धारे म दण वी सरवार को निरिचिन्स बता 
सकते है तो उसस सरसार का ताकत बढेगी। हम गाँत्र्गात जाकर 
गाँवा वी ताकत बना सकते हैं । इससे सरवार वी चिन्ता दुर होगा भौर 
देश वी तावत बनेगी । 
शांति का काम होगा, तो भूदान आगे बढेगा 

जब वभो सरवार के' नेताश्रा से मिलना होता है. वो वे भ्रसर यह 
पूछी हैं कि भ्रापकरी चराति-्सेता दा काम वहाँ तक्र झाया, कसा चलता है ? 
यह बाम बढ़े ऐसा सदवार वे नेता चाही हैं। फिर भी भ्रगर सयर लोग 
इसकी उह्ा उठा लेते हैं ता मे मानूगा हि भभी इसमे ईश्वर की प्रेरणा 
नहां है। लेकिन में यह बात बहता रहूंगा । मुझे लगता है हि इसके बिना 
आपके प्ुटान-ग्रमटात झारि जाम नही चलेंगे। श्राप याँद में घते गये 
जमीन माँयी, लोगों मे पमीन दी, लेकिन झाप भगर उनसे कहे कि भूटान 


बीरदा १६५ 
हाजिये दाको जोदन बा धाय व्राना व दार में हम बुछ वध बर सपा 
हे प्रापर ये भ्रूरवद्ामशन झाग नहां बेटे । गौँशा में हॉतेदाव ही 
प्रसाद में पन्‍्कर उन्द्रो रोरन बा लात डिखा सरेंगे भा क्रूशा 
अनायन बएरड ददेगा ! 
ऐसा शाद मिले, वाहि सारी शक्तियाँ ण्कत्र हों 

मैं मगवानु से प्रार्यदा बरता है मि इस हप का एस ऐसा हौर्ददि 
जिस काएग मारी दक्तियाँ एच्र हारर एवं साथ गाम में लग जाय । 
ये बंद दया मिसाल देता हैं। एवं बच्य दग्यर पड़ा है। सब मित्र हार 
एश दा ठात बानरर छोर लगाठ हैं ता वह जगह से हटता है बम 
हा जाठा है। लेकिन प्रगर सै. झ्ारर हा बज जार लगाता हूँ, श्राप ताव 
देज जार सगात हैं घौर व चार यजे वार लरगात है तो उससे व्यायाम 
भप्ते ही हा जाय, पत्थर सदा हटेया। प्राप भागा फुरसत से भायेंगे, ता 
पाव-ुशर प्रायका राह सद्ा दलंया । खबरों एवं साथ जार लगादर वास 
कर लेना चाहिए। बाल में विग्रिध प्रेरणाएँ भले चलें। जग हमार झरार 
हा स्थिति है ति वाम हिया तो शरार में बुझ पत्रायट पाती हां है। 
फिर निया, झाराम उिया शोर फिर स्‍्फृति झा गयी तायाम में लो । 

काम पूरा कर दिया ऐिर घाराम तिया। 
डेप हारीएशखर वां तरह ही गमाजशाख्र में भी बनता है। घाड़े टिस 
जरा जार स काम चता तो याट में सलक साजन झाता है। ध्ातमा को 
जरा प्रामांद प्रमाट विना” झ्राहि का जरूरठ हाती है। ततते लिन स्टव 
साजन! गया ता भले गया ॥ भ्रव फिर से एए साथ पार छग भर सब 
विविष इरणाएँ खत्म हाँ घौर वाम जार स चते । उसवे बाद पिर भ्राराम 
आयेगा झौर उसदे याट फ़िर नयी प्रेरणा भायेगा । इसल्निए मित्रा एक 

बार जार से वाम में लग जानता चाहिए । 
इटोर प्राथता प्रवचन 
ह७छ ८ ६० 
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| हनी 


४१९: 
ब्कार, ब्चविंएर और चिंता से मुक्ति 


सादित्यिकों की कठिनाई 


बचपन स॑ मेरा साहित्य 4 साय सतत सम्बब रहा है। हिट॒स्तान वा 
अनेय' भाषाओ के साहित्य स मेरा कुछ परिचय रहा है झौर बादर मां 
भाषाओ वा भी थाहा-सा परिचय रहा है । प्राचीन साहित्य वा कापी 
परिचय रण है। न हिना भी में मासिक पत्रियाए देखता रहता हूँ जिससे 
कुछ भलकः मिल जातो है। अ्रसवारों में कभी-कमी नगरी हिवावांयीं 
समीक्षा रहता है। उसे भी देखता रहता है) लेकिन इस वक्त टिदुस्तान 
में तो साहित्य निकलता है उससे मुझे सतोप नहीं है । 

श्राधुनिव' गद्य-्यारित्य वा धीरे धीरे विकास हो रहा है. लेरित साहित्य 
पे जो भ्रपता हांती है और जो परना चाहिए, वह पूरा नहा हां रहा हू 
उसका एक वारण तो यह है के बढुतो को णीवन-कलह ( स्ट्रगिल पार 
एविभस्टन्स ) में टिक्‍ने भी काफी कोटिश वरमा पडती है साढितियों 
को भी बरनी पड़ती है। उसमें बहुत-से हार सात्र हैं । पई लाग साचारी 
से कुछ ऐसे काम ढढ लेते हैं भौर करते रहते हैं. जो काम स्वाभाविकत 
साहित्म वी प्रतिभा के विए अ्रपुदूत नी होते । वैस प्रतिदूल परिस्थिति 
मे पडकर भी जुछ बची हुई साहित्य वी प्रतिभा था उपयोग थे कर नेते 
हैं। लेक्नि श्राज वी परिस्थिति एए बहुत बडा कारण है। जिस किसीत 
राज्याश्वय, सरकार था भाथय या घनिरो वा आयय मिलता है बढ़ उससे 
स्वापताहँ हो जाता है शौर दूसर लोग वैगा श्राश्नय ढढते रहते हैं | 
छोटे मसल्लों म॑ चित्त गिरफ्तार 


दूसरे वात यह है कि जमाना किघिर जा रहा है. क्घिर पाना जमा 
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के विए उचित है, तातिमा है, इसका बोई खास भान साटित्यिदा को होता 
हो सा गहां राखता है। व ता उससे उटी लिया म ही जा रहे हैं । जगर 
अगह अपने आसपास तो छाटी मोटो समस्याएं हैं ओर छोटे-माट्टे सुख दु ख 
दाख पत्त हैं उसमें सारियिक उनके जात हैं ओर उसक॑ कारण उस पार 
वा दशन पर-दटन उहें नहीं होता है । उनमें वदणा भा हाती है, लेकिन 
प्सकी गटराई बटुत कम हाती है ( कुछ साहित्यिक' मजदूरा का वतन बरे 
उतने में हा भ्रपना बन्णा समाप्त कर लेते है। वन टिना आवादी बट रही 
है लरिद्रा व कुटुम्ब का विस्तार हो दा उड़ तकलीफ होती है इसलिए 
बुछ ध्यक्तिया बी बद्णा कुट्म्य नियाजन के काम में ही समाप्त होता है । 
मे तो मैने कुछ मिसायें दी हैं। ऐसे छाटे छाटे कामा में अ्रपता वास्ष्य 
चूत्ति को सहादुभ्ति का या कवि-हृदय के लिए बटुत श्रावश्यक्र हाती है 
बे समाधान दे लेत हैं भौर विश्व मे जा भगवत्‌ प्रवृत्ति चत रहां है उसका 
प्रकश उह उपयाध नहा हाता और छाटे-थाट॑_ मसला में उनका चित्त 
गिरफ्तार हो जाता है । 
छुदरत का रपशे नहीं 

सीसरी वात मैं यह दख रहा हूँ कि कु”रत का जो स्पर्ण चाहिए-- 
शुलरत के! दरात का झोर कुटरती जोवन का--वहं साहियिका को मद्गा 
हाता है। उह्ेँ दोनों से झतग रहना पडता है, इसतिए स्फूरति का एक बहुत 
बश् स्लोत कुठित हा जाता है। 
शाश्वत मूल्यों से वचित 

चौथां दात मैं मह “ख रहा हू दि नये मूल्या की खोए में सच्चे मूय 
न भये हाते हैं भोर न पुदाते होवे हैं, इसका भान साहित्यिकों का नही 
रहा है। इसलिए व वहे जात ह भर नये मूल्यों के नाम से घाइवत मूद्या 
मं बचित॒ रहे जाते हैं । 
दोहरा सम्पक हा 

पाँचदी बात यह है कि हृदय प्राण-युदुष स जुडा होता चाहिए । जो 
सहख्र वर्षों के भनुमवा से समृद्ध हैं उनसे ह्य जुड़ा हुमा हो ओर बुद्धि 


न 


श्द्ः प्रेरणा प्रयादद 

आधुनित' प्रयाह स जुआ हुई हो, यह झावन्‍यता है। इस तरह का दोहरा 
सपय अयाल्‌ बुद्धि + जरिये श्रावुनित्र प्रदाह से सपक शोर दृबय के 
जरिय पुराने प्रराह से सम्पर साथ मुश्कित हा जाता है। इश्तिए 
व्यक्ति या तो पुराना सपन करता है या झाछुनिद । बुद्धि अद्यतन भौर 
हृत्य प्राचोनतम से सपृक्त हा, यह ता एय याग ही है। बट योग शा के 
साहित्यिक को नहीं सप रहा है । 

साहित्यिक मुत्तात्मा दो 


एक बात परूरी है कि साहित्यिर को मुक्तात्मा हाना चाहिएँ, वात 
उसके मन और बुद्धि दाता वा समाधान होता चाहिए। दस तरफ श्राजव तल 
ध्यान नहीं लिया जाता है। भोर भ्रसगायात में से साहित्य का निर्माय 
होगा यह खबात व्यापर बने रच है जा उच्धम साहित्य के निर्माण में 
बाधक सारित हो रहा है । 
साहित्यिक थनों 


आप भाश्र्य में पड़े हए.दे हि ये डीजे झितती ही सही हो! तरेडित हम 
थागो थे! सामने रखने सक्‍क्या लाभ है ? सका उत्तर सुनवर श्राषवी 
और भी श्राथय हागा। उत्तर यह कि में आपमें स साटित्यिता वे तिमाण 
की भ्रपेक्षा बरता हूँ । जो काम आपने उठा लिया है उसमें लाकूूदेव 
बे साथ सतत सप्य हाता है। श्राप सतत घूमते रहते है इसेविए ढु”रज 
के साथ शाप रहता है। आपने जा काय उठाया है बह युग प्रवत्ति 
होते ब' नात युग प्रयाहे के साथ आपका सप्वों हा जाता है भौर एवं 
तस्स्थ सेवर बे सात आपको विश्व दशा होता है। ये सब चार्जे आापवा 
उपबब्ध हैं. इस हालत में आपसे से ही सर्वातम साहियिक तिकतने 
चाहिए | यह प्रपेला मैत रखां है। इसके दिए एव श्रात्म विश्वारी होता 
चाहिए कि यह चीज हसत्रा सथेगी । वसवे अलावा यह चोज साधना अपना 


कतेब्य है उसके प्रिना हमारा काम सृता-लगड़ा पड़ेगा यद वात भपई 
ध्यान में भानी चाहिए । 
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हम जहाँ जग जात हैं. वरै-यर्ा झनेत॒वि प्रसंग बनते हैं शिनस 
लि झुख साखने वो मित्रता है। पैविस वह #स प्रवार सारा हैं झोर 
एल्बद्ध ही बरना है. एसां प्रेरणा झगर “श ता मनुप्य साथता है । 
शा का उटया साघना शिविल हा जाता है। सलेव विशण प्रसय झ्राँसा से 
ग्नत हा छाते हैं। बत्रि की एवं ”प्टि हातो है। उसमें सवेता वी पहयान 
है है। एक छादान्सा सकत मित्र गया सा उतरा बुद्धि में मतन्‌ झ्रावि 
ड्ार होगा है॥ हस प्ररार के आविषयार व लिए शाप पश-मृक्ति का बात 
रत हैं। लिन यह पशन्मृक्ति टतना सटज झर सुवभ हाता चाहिए वि 
ह्माग वि“दुत मुक्त रह। ब् से भा पुन दिचार वा संत मित्रता है 
ता उसे ग्रहणण बरने ब' लिए टिमाग सृत्त जुत्ों चाग चाशि। हस अर्य 
में हमने पक्ष मुक्त “होने दी जरूरत माना है। धगर हमारा मन सुत्त रहा 
तो स्लामावित्रतया महावाव्यां वी स्पूर्ति हा खती है । सा्डयान्य कया 
आडि के लेखन को भी स्फूति हा सता है. व्याबि वह सारा तिगानुभव 
जा उठार हा होगा सहज प्रशागन हा हागा । इसविए वह हृथ हागा । में 
मानता हैं रि गध हृथ होना चारिए 
'वी आर सेवन? की स्फूर्ति 
चढ़ सवर्थ घूपने निन्‍वा । उस समय एवं जड़री से मित्रता हह्ा । 
उससे ल*्का से पूडा विः तुम कितने भाइन्वहन हा ?ै उसने जयाव लिया 
कि हम सात है। उसमें स एवं समुल्टर व नाचे डृड्ा है. दूमर वा टफ़्स 
यद्य नजताक हुआ है. हम संत्र वर्च लाकर बठत है उस याल भां बरत 
हैं ( दुस पर वि बढ़ता है कि बहने | तुम ता साथ नहा रहे एाँच हा 
हट गये क्योंकि दो मर गये। तेविन ल*की वत्ठा है जीनय हम 
सात्र हैं। वह स्‍स बात को वय्नल नहीं करती रि हम पाँच हूं। बह 
बरना चाल्ती है कि यस हन प्राँच इस वक्त सृष्टि मेंह था और दा 
अध्यक्त सृष्टि में हैं, लेडिन साता हैं उन पर नहा वा आरोप बरता गापऋ 
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है। इस प्रसंग में तू वर संवये स्पृति यो चिनयारी पातां है झौर एक 
अमर कविता लिख छात्रता है 'वी प्रार संत्रत ! 
कार्ये म से रफूर्ति के नत्र पल्लाच 

हम साम श्रच्दा बाप बरत है. तेविन उस बाम के साथ सरस्वती 
व सेवा भी हाना घाहिए। ऋसे मे व्रादि सरस्वती वी प्राणगी बर रहा 
है है हू सयात्तम मात तू सर्वोत्तम नहान्‍्सा है। शिल सटियां वा गवाह 
अक्ट है. थे गगा-यसूना जगा सत्या उत्तम ह परतु तेरा गुम पवाठ डै 
द्पमिए हू सर्योत्तम है। सदर दवताग्रा मे श्रेष्ठ पा दनेबावा है। हैंग 
सर श्रप्रशस्त है। निगोकोड नित्टित र्पा रत है। है. माता, मेँ, हमारी 
भ्रगस्ति १-स तरह सरस्वती हमारा प्रतस्ति मो गी। यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिए । टुनिया भापम सह हा भ्रपआ बरेगी कि भाप एमे 
बाम में मत है कि जिसमे रफूति वा निय वरश्यल्लव पहंजवित्ठ 
होने चाहिए । 

आप पत्यावरा बी लिए निकचत हैं ता दान में एदाघ पष्श हिसी 
शात एसात स्यान में बैठददर वित्वाना घारिए । हम भी इसी तरह बितावे 
हैं। हमें उतायली क्या है ? प्रपने धवन मे आराम हा है। इसलिए बाघ 
में एक धष्टा बैटरर विःतत मतन बरना चाहिए। संगीत भजन झादि घलना 
चाहिए। दीन घण्टे का फासला हो तो चार घण्ट का मानना चाहिए । 
निद्रा म॑ जिचारों का विकास 

बाबा राव रात को सपा भ्राठ बजे सोता है भौर दिन मे भी वीच-ाच' 
में दो-तीय दफ़ा पंद्धवयदह मिचद साता है। भाष साण भी निद्रा में 
मयूसा ने बरें। भरधूर निल वेश चाहिए। फिंऋः इसी वात वी रखती 
चाहिए कि निद्रा गाढ हो। श्राठस और तड्ा से मत पडा। निश 
उतारता से छागे तो जाग्रति व समय स्पूर्ति रटेगी। नदों ता बहुत-रो 
आत्मा घटा तदः वर करत है वेरिन अस्फृति हों झवस्था में क्रवरा 
करत है. तो वह असर नहा हाता, शा हाना चाहिए । वृद्धि में भालशा हो 
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गौर उस झ्वम्या में हम सुतत रहें यह वन नहा सकता | उस अवस्था में 
हम बातन रहते हैं व्यात्रि उसमें हमें बहुत बम काम करना पत्ता है । 
बहुत सारा काम चरखा हा कर लेता है! रसमें वृद्धि पर भार नहां झाता 
है। श्राप सबका चाहिए कि राव का दस से वेकर खबर पाँच तक निद्रा 
ले । उमीस प्रतिभा जिनेगी। निद्रा का प्रतिमा के साथ बहुत सम्बन्ध है। 
जा लोग सत्राय-याप॒ मे निरत हैं उनका निटा ग्रमाषि त्थिति है एसा 
माना गया है। यागिया वा बहुत प्रयल से जा समान हासिल हांता है, 
बल समाधि क्मयागी का श्रप्रयलेन लीवायायेन प्राप्त हाती है। वयातरि 
ज्सड्ी निद्रा समायि ही है। वैसे समाधि ये भा व्युवान तो हाता हां है । 
बात का मिट्टी के अदर हॉँकत हैं ता अन्तर ही उसरा विय्ास हातवा है 
भौर फिर बह श्रदुरित हाकर फूट निकदता है उसी तरह सौत समय हम 
सर्वोत्तम विचार करें ता भूमि में उन विचारा का बीज बोया ज्यबगा शौर 
उस पर निद्रा की मिट्टी डाता जायगी ता उनका अ्वत्युतम विवास हांगा। 
श्रयर निद्रा न हाता ता उस तरह का विवास नहीं हा समता । 
निद्रा समायिस्थिति 

निद्रा में हम परमात्मा क विलकुल कराब पटुच जात है भर फिर 
वहाँ स॑ शक्ति तेतर सौटते हैं। वेटो में कटा है वि जस पन्ती शाम को 
अपने घासले वी तरफ जात हैं वैसे ही मेरा सारी भावनाएं उस परमात्मा 
के पास पहुँचने के विए उस बसति-स्थान बी तरफ जा रही हैं। पता टित 
अर व वाम स॑ थर॒ जात॑ हैं. दा आखिर उस एक विश्लाम-स्थान का तरफ 
जात हैं । बैस ही सारे जीव थके माँटे हाते हैं टिविभर चिवन ओर कम से 
थक जाते हैं वेविन निद्रा में भी श्रगर उठ स्वप्न झार्ये तो बह एक तरह 
भा सजा हा है । निप्वाम-कर्म-याग निरत मनुप्य का निला समाधि के तसी 
हाती है। उसमें स्वप्न नही झाठे हैं. व” स्फूति-स्थाव बनता है. इसविए 
अपने जावन में रात में निटा का निस्दित स्थान रहना चाहिए । 


निद्रा के प्रयोग 
अत निद्वा व. कह प्वाग विय हैं। दा घण्टे स बेकर. न 
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निद्रा लेने के! प्रयोग किये हैं। कु टिया तब में वारट बजे साता था और 
दा बजे उठता था, वाबो बाइस घटे काम करता था। इस वरट मे प्रयोगों 
के सिए मुझे प्रेरछा थी शोर मौत भा मिला धा। ह घट वी निद्रा में 
जा अनुभव झायें वे भा मरे पास पढ़े हैं भार जय मेरा धारार बमजार 
था, तप्र पुष्टि के लिए मैंने बारह घटा तिय लेने ये प्रयोग भी विये हैं) 
रात मैं श्राढ घटा और हिन में दीन चार दफा एक एवं घदा निद्रा ला है 
भौर उसमे भी परिणाम झाजमाये हैं! ढुत मिलखर मरी यह राय है कि 
पचास से लेबर साठ साल तझ वे मनुष्य शो रम-रा वम खाव घटे भौर हो 
सके सो भ्राठ घटे निद्रा सिलनी चाहिए | उससे झ्राधा धदा ज्यादा धर्ंगा 
लेक्नि कम नही ! इतनी निद्रा ला जाय ता स्पूति रहगी । 


पाल बे! साथक्ता 


इस तरह बोइ नहीं वालता । सद यहां बखे हैंशि नाह से झायु 
क्षीण हो रही है। कवि कदता है कि. माठ मे प्रपना भायु खत्म बयां बरते 
हा ? लेक्त मीट में भ्रायु खत्म हुई त्ती जाग्रति में भी खत्म हुई, यह 
सममभता चाहिए । शाल सायंब' बद हाता है इसरा एश प्िचार मैने भपने 
लिए बनाया है । जिस धारण मन में वित्रार भाव हैं, बढ क्षण ध्यर्थ रमा, 
ऐसा सातना चाढिए। जिस क्षण विवार नहीं है पह क्षण चाह सैत मे 
बात चाट 7ातरज के सेल में बोते, ता भा वह समय आपने कमाया, साथा 
नहीं । कीदया स्य सार्थक हुप्रा और वौनसा निरथेक हथा ध्सकी बढ़ 
क्सोरी है। वि में स्त्रप्ष भाये तो वट समय व्यर्थ गया. ऐसा मानना 
चारिए | शट निद्रा भ्रायी तो समय सायत हुआ ऐसा मानना चाहिए। 
द्यांति गाढ विदा का जांग्रति में उपयोग द्वोवा है। 
मोद मे जाप्रति और ज्ञाप्रति से नींद ! 

जन दिनों यट थो अम फला है वि कम-सै-यम मोल लेती चारिए, वर 
शत है। नांद तो पूरा ही तेनी छाहिए। नीत मजा जाग्रति भाती है 
उसाक़ा सामस्वप्त है। और जाप्रति में दीद आने वा नास है विचार । 


पिकार, विचार और चिंता स॑ मुक्ति १७३ 
जापति में नागा ध्शर क विश चैट हात हैं, तो उतनी मूर्च्छा है ऐसा 
सममता घारिए | यह चार जैनो वा है। हम चात्व हैं हि याई्रति में 
वितरन हो। उसीसे नि स्वप्न तिद्रा भायेगो। यठ बहुत "श्री है कि 
सात में थाने लिन ये भन्द॑ में हम सामस्मरण परे और पूरी सा? लें 
प्रद्ध भारियर बनने क। जिए मने भाज झापत्री एवं मुस्खा बता टिया । 
रेसा निखो, जिंसम दशन दो 

प्रक्सर डायदी लिखते की बॉल कय जाती है। बापू भी वारनवार 
एख्ले ये | लेवित' वह बात मुके बसा जची नटीं / ठुम लांग डायरी मत 
जिखा बरा । उसया बचाई उपयाग महों है। होयरा लिखने वा मतजब 
है, भूतशात्र में जाना। इस टूल प्रवग का टाठा। बापू बुध दूसरी बाल 
पहत थे । व जो बहत थ॑ वह खु” मी करा ध। खुट श्रपने जिए जरूरत 
नहों, ता भी करते थं। दा मिनट उठो में हर हुई, बह बहुत बी 
जगा है। यह भी बाई डायरी सम लिखने वी बात है? कुछ लांग 
ढायरी में श्रपन दाप जिला करत हे वह गवल झोर बुद्ध लाग दूसरा 
के दाप लिखा करत हैं, वह भो गतत। मैं वभा वारीकन्यारीक बातें 
विखता पसत्ट ना बार्ता । में भूतताल मे जाना नहा धाहृता | जय हमारी 
जिया हमग क्‍ल्ता है वि. पुराना काई भाषण दखिये, ता में बहता हूं 
रि मैं भूदवाल में नहांजाउपा। मेत्रे देखाही नरी वोम मुक्त हा 
जाऊगया। टिपाय का ताजा फ्रेण रसने मा निए बटूत परी है कि व्यय 
ये ब्योर न जिसे जाय । एसी चाज तिला जाय जिनमें दगन हा, चिस्तन 
हा किसांका बांध हा। इस तरह विखत रटत से साहियिर था निर्माण हागा। 
जीवप पर योग वी साधना 

जवानी में याग पी बदुत जरूरत हैं। हम सागा के जायन में त्याग 
ज्यादा टाता है। सै मोगटरायग लागांका नहा हमारे बायकर्ताग्रा बा 
बात हर रहा हैं। हमारे छीउन में भव प्रकार के बलेश कष्ट रहते हैं। 
हमें अनेह प्रशार के थाम बरने पड़त हैं, विपरात परिस्थिति में रहना 
पहला है ह्सतिए जीझ[ में त्याग श्रिर् है। वट छात्र ही है। सकिन..... ह 


ट्‌ 
हर 
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त्याग का अनुमद करना है, ता उसमें सन्तुप्ट रहना चाहिए। मैने जीउन 
का सूत्र बनाया है त्याग दो मात्रा और भोग एक मात्रा। हममें से 
डुछ का जावत भांग के श्रनुदृत होगा ता कुछ का जीवन त्याग के) 
यह रब परिस्यितिवशा ता है। लकित त्याग और भाग हातों स्थिति 
में हैम' योग साधना चाहिए। 'समस्व योग | वित्त वा समल 
नय रहा ता जीवन सुख जायगा। हमारी एए लड़का बडुत वमजार 
है। बह़मीर में पार-पजाद लॉधत रामय उसने थ दो प्रुरुषा् 
किया उपको सेहत अ्रच्छा बनी, लैविन बाल में उससे बहुते ज्याट 
काम किया तायाग चला गया। इस तरह जावन में याग वा लाप होता 
हैं ता यह चिताबा वात है। कु चोनें बस्‍ने री हाती हैं भौर 
गुल बोलने थी। सयास वाली की चीज है भौर योग मरने वी 
चाजे | सयास एक झावाक्षा है । हम जितना भागे वढेंगे, भावाता उतना 
झौर भागे बढती जायगी । उसने भौर हमारे थाच फासला रह ही जायगा। 
हम जितना आये बरेंगे, सथास बा एव एफ सया रूप सामने भागेगा प्रार 
हमें मातुम हागा वि हम यह नहीं सघा। इसलिए समभता चाहिए कि 
सास आरालारुप है । हमें भपने जांवन में योग साधना चाहिए । उससे 
उत्माह, स्पूर्ति बनी रहेगी | भौर फिर जितनी सहजता स लाग पश्रपने घर 
में थी नहां रह पाते है उतदी संहजता से हमारी ग्राराम-्यात्रा चतेगा । 


सौ साज्ष जीना दी हूं 


यात्रा में खाने को जो मित्रा सा साते हैं यह ठौक है| वया खाया, 

वह महत्व वा बात नहा है. लेबिन जितना खाया यह महत्त्व वी बात है । 
हसत्रिए नाप-तौलकर साना चाहिए । व्यसत का चीज का सत्रन सहां करता 
चाहिए । मसात्रे बार” भी ज्यल्य नह्ाय खाने चाहिए । बस हमाय आदर 
सात्विक हां रहता है । लक्ति उसमे भी मात्रा सथनी चाहिए । बाइ फ्त 
खाता है. लेकिन ज्याला खादा है भर दुसरा काइ दाल राटी खाता है, 
७. सेत्रिव परिभित सादा है ता कहना चाहिए कि दसरा यागा हैं। यद्यपि 


विकार, विचार और चिता से युक्ति १७५ 
पवाणर हात्वित है सा था ज्यादा मात्रा में छाने मे सावेवाता याया 
हां बनढ़ा। मे वर बत* नल चुतगा चारा वि हमारा शास्तिसनित 
इपर पथ न्यविभनिर शोर ब्याणय ह३ हटाना में दिराघ ”ना 
चरिए। भाप णादत दे सच ताजा रचना चाहिए । जासट धाराग्य 
कान रहेंते जप पुद्धि यौर दृश्य में नी तादगा रहेगी। इससे विए 
वमप्रात्ा बम का परिमाण कम परता एरे हा भी परवप्ट न क्योकि 
हबानु हमें बचा प्ायु दोवाला है। “म उक्त मरनयाते पथ हैं। हम 
का सात जात ही है। उसप “यार ना जा ग्रारत हैं । ईावरास्य मे बच 

डुवस्वबड़ क्र्मति शिनज्नीविचत रात सपा इसतिए इताएवा नये 
कता चाहिए। पूर्म बी शात्रां थोटो वम बरता परे ता भा हा नहा 
वैतित थाय का मात्रा बम नश पटती चारिए। 
प्राय शए साहित्यिक बनें यटाँस मेने भारम्भ किया भोर प्ापरा 
याग म॑ प्रवत पराया । शिदा साय के प्रच्छे सार में झोपता प्रवेश सहा 
हथगा। ये एक खाग बात सुने झापत बहती थी । 


अपना घात 

प्रपने तिए में एक घाठ बटना चाठतों हूँ । सत्‌ १६१६ में मेंने घर 
छा, तब इृ"्वस सात का उम्र था । मैने माता था वि' इफ़ोस साव और 
मित्र जाये तो काम खत्म हागा। ब्रह्म जिचासा लेकर में घर छाटकर 
निकया सा। उसके दिए सुर इकीस स्राल चाहिए थे। पहले इड्झोस सात 
घर म दांत थे । उतने ही भौर चादिएं । सन्‌ १६५७ वी समाप्ति व ल्लि 
थ॑ भोर इफ्कस साथ पूरे हां रद थे । उस समय मेरा हायर अ्यन्‍त कस 
जार था। वजन ८5 पौण्ड था। मैंने माता ही था कि प्रत्र ज्यात वजव 
वा जलूरत महा है क्याहि दक्रीस सात पूरे हा चुद हैं। अत समाप्ति है 
भौंर समाधान भी सुक्ते मित्र चुका । समाधान ता मानने पर निभर करता 
» । मुझे तो बचपन में भा इतना ही समायान था। चचपन से झाज तब 
युक कमा पता ही न कि जागा या समाधान हाखित कस्ने में 
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दपगीफ मालूम हाती है । तवगाफ ता झसमाघात वे लिए होगा । बचपन 
मे म॑ं समाधि वी कोशिय करता था, बरथप्रि में माउता था हि समाधि 
कटिने है। गरमी दे टिता में नव वे दावे पद्चासा रगावर बैठ जाता भा, 
उपर से वारान्सा घारा गिरता था जेसे मध्य बा सिर पर का झभिीे 
पात्र हा । मय जित्त नात हा जाता था भौर मेँ मादश घा कि समाधि 
लग गया । वास्तव में समाधि लगा या नहीं य* ता भगवान्‌ ही जाने 
जैरित मैं उस समय मात तेवा था वि मरी रमाधि लगे गया । 

सन्‌ १६६८ के प्रारम्भ में मेने झात विप्रा था कि सरा समाधान हो 
चुरा है ता ब्रय समाप्ति योगा । बापू के पास विरायत पहुंच गया हि मरा 
अगर कमजार है। वैसे उतने भोर मरे बाच घार मील वा ही पछला 
था। संमित में भ्रपने काम मे इतता तमय रहता था वि बमा उतार पास 
न जता था झौर मैते यट भी माना था हि उनहं समय मी बहत 
बीमत है। जब बापू का पता चल्ना तत्र उठाते घुझे बुलाया । बहा बिः 
तुस्हारा हायर वमजार है तो मर प्रास रहा, म॑ उपचार करूया। मैने 
उनमे कहा वि आपने उपचार पर मरा दत् विश्वास नहा है । धरापवे पास 
पचाया राम हैं। उसमें से एफ बा है दोमारा का सेवा और उसमें भी 
प्रचास वामार श्राप पास हैं जियम से श्र मैं है। सर ट्स्से कितना 
आपगा ? "मय पर प्रापू बाते कि या। तो छत है प्रिर ठुम छायटर के 
पास जाप्री । मैंने जयार दिया दि शॉरेर व पास जाने थ बेटने यमराज 
के पाय ताना हीय है फिर वापू बाते कि हगफेरी के लिए वही णाड्रा । 
ऐिर वे एक-एक स्थान बताते गये--मसूरा उत्यमठझ बेगलार भारि। 
आ्राखिर मैने हवापेरी बी बात बयूद का पौर कहा दि से स्थात वटलने 
क लिए तैयार हूँ। सुनत हाथे छुग् हुए घौर घाटाने पूछा कि बलों 
याप्रापे २े मेन कहा कि वधा से चार माल वो दूरी पर पवनार है, जहाँ 
पमगावाप्तजां ने एड बगठा बताया है वढ़ सुफ्त म॑ जसिल हागा हवा 
फ्रा क जिए मैं बचे जाऊ॒या । इस पर बापू ब्यवे शि यट सी टीर है कि 
गरीय लाग षहाँ दूर जा सत्र हैं ? लेकिन वाव ठीक तो है बात हि 


विकार, विचार और चिंता से मुक्ति १७७ 


आरा तू जा बिल्वन करता है बढ़ छत्र छोड दे | पतनार चार ही भीड़ पा 
दुरो पर है. शो खय शाय चचा वरते आयेंगे। मैंने कहा दि ठीक है भ॑ 
साय चिलत छाट दूगा । 
उस समय चार सील चली का तावत मुममे नहा दी । व्यतिए मैं 
मोटर में बैठकर पवतार गया । जब माटर घाम नटी के (7 पर पहुँचा ता 
'पायस्त संघासयस्व मया --मैंने छाठा मैंने छाडा, ऐप मर प्र 
में विवार वोलकर मैं पवतार के उस टांते प्र बेंठ गदा। हिए ज्ञानदक 
वा एफ किताब अपने पास रखा जिसे चयत वा ब्रा उसे समय में 
बरता था | उसम प्लिफ आधा धटा देता था भौर बारी लिमर श्वा 
और लेटना । दारीर कमजार था इ्सदिए आारम्म में मैं पात्र मित्र शात्वा 
था। धीर॑ धीर॑ उसे वटावा । भ्रादार ता मरा हमेया सल्हर ह शवा 
था झौर पौष्टिक भी रहता था । लेकित जम समय मैने हुए के बार फंस 
बडायी और दावी चित्त में काट विचार हा नर हू दिद्त् ता पहन 
से च न था । इस तरह पूय स्थिति में में पका के शामने हि 
पहार झ्रादमा टाख रहे हैं लेकिव चित्त को खाई ख़ुनब नहीं हा 
रहा है, चित पर उसका का असर नहा है एप) झेई लत 
नहा चत रहा है. ऐसी टाजत थी। परिएणय दूत हि छत सात 3 
आाजीस पौंट बजन बटा शोर ८८ सबउझ है। शक पल्च हद 
मरा यह ग्रनुभत्र है कि जब हम विवार शरर०-ल्क् दर बापू हल 
हैं भर हॉना से अलग हाकर कंतत जायति झरन्‍हे ता हरा ब-उ 
जल्थ स्वस्थ दा जाता है १ 
गुजरात से मैं €४ पौद वजन लेकर (७ कर हि 
से जौटा ठो ६६ पौं” था। फिर प्वाव ३१३५... सम गिर 
हुई हहैं। उसमें ब्या ४ 
ज्याठा तहलाफ़ लागा का हुई मुझे ३३४... कार: कह 
व्यक्ति द्वाता ता मुके ज्यादा वववफह-क न टी में व 
व्यवस्था का काम स्वाताय लोग कफ 5२ 
यात्रा में बड़े लोगा से मिलते का हफ७ 


नह 


हाउ टू व 
च्हैह बल 


कि माही ् 


श्ष्ट प्रेरणा प्रवाह 


अहुत्र ततलीफ़ उठावर मिलने झाते थे। थचात यात्रा में मैने फिर से एवं 
प्रयोग शुरू किया । पवनार में बाहरी काम झुउ नहीं था । योडा-सा शान 

दंव का चिल्तन और फिर सादना घूमना, बैठना खाना और साना+और 
कुंड भी महां था कोई मिलने झाया तो मैं बात वर लेता था। उसकी 
बात सुनता था। याव्रिर तोर पर उत्तर देता था भौर वह सी भी 
होता था वेरित चित्वपुवक उत्तर नहीं दंता था । इधर इस झक्भात यात्रा 
में मैंने नया प्रथांग धुर्ध क्या । भूरात झालि वी साटी विन्ता छोड दी ! 
विवार शोर दिघार वी मृक्ति के साय चिवा-मृक्ति भी स्‍भारम्म हुई! मुझे 
मार्ई रुतव्य नहीं है ऐसा मान लिया । सर बिलाए छांड दी, तो परिणाम 
यह हुआ कि में खाना चता गया और रारार॒बढ़ठा चला गया । श्रवसर 
यह माना जाता है कि बुल्प में शरीर वलने में दर लगती है। लैनिय मुझ 
कुछ भी देर नहीं लगा। इस समय गरमी वी बहुत ज्यादा तवलीफ हूंई, 
धृद की तकलीफ तो थी ही, तिस पर भा घरीर झाराम ही महयूस कर 
रथ था भोर मैरी सारी दमजोरी हट गयी । जो वरम बहुत-सो औपधिया 
से नही बनता वह वित्ञार विधार ग्रौर बिता की मुक्ति से बसता है, यह 
मेरा ग्रपना भनुभव है । इसका थोचा-सा अ्रम्पास भाप भी करें । 


इंदौर हु +-ुजरात के कार्पकर्तारों के बाच 
श३६ ६० 


